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दूरभाष--2249650 


दो बातें 


सम्पुर्ण अस्त्रों का ज्ञाता, गाण्डीव घनुष-को धारण करने 
वाला, महान्‌ धनुर्धर अजुन महाभारत के समुद्र में एक मोती 
के समान चमकता है और फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का साथ | 
जहां श्रीकृष्ण हैं, वहीं अज्‌ न है, जहां अजू न है, वहीं श्रीकृष्ण हैं । 

महाभारत-काल के पहले और उसके बाद भी अजु न जैसा 
कोई वीर धनुर्धर इस पृथ्वी पर हुआ हो, इसका कोई कहीं 
प्रमाण नहीं मिलता क्षत्रिय धर्म का सच्चा पालक अजु न, 
महाभारत का एक ऐसा चरित्र है-जिसने कभी भी अपनी कोई 
प्रतिज्ञा झूठी न होने दी और बड़े से बड़े वीर के सामने अपने 


घुटने न टेके, चाहे वे भीष्म पितामह हों या गुरु द्रोणाचाये या 


कोई और। 

युद्ध को ही धर्म मानने वाला अर्जुन महाभारत युद्ध के 
प्रारम्भ में मोह-ग्रस्त हो अवश्य ही युद्ध से विमुख होना चाहता 
है, पर श्रीकृष्ण ते उसकी चेतना को इस तरह जगाया कि फिर 
महाभारत का सम्पूर्ण युद्ध जैसे उसका ही होकर रह गया। 

अजून का रण-कौशल हमें उसके महान चरित्र की याद तो 
दिलाता ही है, साथ ही समय-समय पर उसमें प्रकट होने वाले 
मानवीय गुण इस बात की ओर भौ हमारा ध्यान आकषित 
करते हैं कि अर्जुन देवता के अंश से उत्पन्न होकर भी हमारे 
जैसा ही था, हममें से ही कोई । 


-विजय अग्रवाल 
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धनुर्धर अर्जन ` 


धनुर्वेद को शिक्षा 


हस्तिनापुर के राजा पांडु। वन में अपने आश्रम में बैठे 
“सोच रहे थे --“धर्मराज से युधिष्ठिर को पा लिया और वायु 
से भीम को । एक धर्म का प्रतिरूप है तो दूसरा शक्ति का। 
पर एक ऐसा पुत्र भी जरूर होना चाहिये जो धर्म और शक्ति 
का सम्मिश्रण हो । वह ऐसा पुत्र हो, जो संसार में सर्वश्रेष्ठ 
माना जाय ।” फिर वे मन ही मन ध्यान करने लगे कि कौन 
सा दे ता उन्हें ऐसा पुत्र दे सकता है । 

और “सोचते-सोचते उन्हें इन्द्र का स्मरण हो आया । हां, 
देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इन्द्र ही हैं। यदि वे किसी प्रकार सन्तुष्ट 
हो जायें तो मुझे अपनी इच्छा के अनुकूल श्रेष्ठ पुत्र का दान 


कर सकते हैं । पांडु यह सोच प्रसन्त हो गए । 


पांडु की दो पत्नियां थीं- कुन्ती और माद्री ! युधिष्ठिर 
और भीम कुन्ती द्वारा ही प्राप्त हुए थे। अजुन न के लिए भी 
उन्होंने. कुन्ती का ही सहारा लिया और उससे बोले - तुम 
इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए एक वर्ष तक ब्रत करो। सैं 
तपस्या करूंगा । हमारी कठोर साधना से इन्द्र अवश्य प्रसन्न 
होकर हमें संसार के श्रेष्ठतम पुत्र का दान करेंगे ।' 

कुन्ती ने पति की आज्ञा शिरोधार्य की और ब्रत करने 
लगी | स्वयं पांडु इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए एक पेर पर 
खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ तप करने लगे । 
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उनकी तपस्या और ब्रत से इन्द्र प्रसन्‍त हो प्रकट होकर 
पांड से बोले -“मैं तुम्हें विश्वविख्यात, गौ, ब्राह्मण और सुहृदों ` 
का सेवक तथा शत्रुओं को सन्तप्त करने वाला एक श्रेष्ठ पुत्र 
दूगा। 

वर प्राप्त कर प्रसन्न मन से पांड ने कुन्ती से कहा- ' 'प्रिये, 
मैंने देवराज इन्द्र से वर प्राप्त कर लिया है । अब तुम पुत्र के 
लिए उनका आवाहन करो |” कुन्ती ने वैसा ही किया । तब 
देवराज इन्द्र प्रकट हुए और अजु न को उत्पन्न किया । 

अर्जुन के जन्म के साथ ही आकाशवाणी ने, अपने गम्भीरः 
स्वर से गगन को निनादित करते हुए कहा- “कुन्ती ! यह 
बालक भगवान्‌ शंकर के समान अत्यन्त पराक्रमी तथा इन्द्र के 
समान अपराजित होकर सम्पुर्ण वंश का यश बढ़ावेगा । यह 
आकाशवाणी जिसने भी सुनी, उसने ही अजुःन को अपने अंक 
में भरकर अपना आशीर्वाद दिया । 

पांडु ने युधिष्ठिर, भीम और अजु न सरीखे तीन पुत्र कुन्ती 
से प्राप्त कर लिये । अपनी दूसरी पत्नी माद्री से अझ्विनीकुमारों 
के संयोग से उन्होंने नकुल और सहदेव को प्राप्त किया । इस 
तरह पांडू पांच यशस्वी और वीर पुत्रों के पिता बने । 

फिर दैवयोग से वन में ही पांडु मृत्यु को प्राप्त हो गए। 
माद्री उन्हीं के साथ संती हो गई। कुन्ती ने माद्री के दोनों. 
पुत्रों--नकुल और सहदेव को भी अपने पुत्रों सा ही प्यार दिया ॥ 
एक दिन पांडु की याद में रोते हुए सभी हस्तिनापुर लौट आए। 


हस्तिनापुर में पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र थे वे जन्म से ही 
अन्धे थे। फलस्वरूप पांडु ने राज्य सम्हाल रखा था। अपने. 
' पुत्रों के जन्मकाल में पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में | 
शिकार करने गए थे और वहीं संयोग से पुत्रों के अलावा उन्होंने: 
मृत्यु को भी प्राप्त कर लिया । 
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उधर वन में पांडवों ने जन्म लिया, इधर धृतराष्ट्र को भी 


सौ पुत्र हुए । इनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था । दुर्योधन जन्म से 


ही बड़ी दुष्ट और नीच प्रवृत्ति का था । आकाशवाणी ने भी 
उसके जन्म के समय यह घोषणा कर दी थी कि यह बालक 
समस्त कुरुकुल के नाश का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र के ये सौ 
पुत्र कौरव कहलाये । 

पांडव और कौरव एक साथ बड़े होने लगे । 


गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु बने । उस समय 
धनुविद्या में उनके समान इस पृथ्वी पर और कोई नहीं था। 
सभी भाई इन्हीं से धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । 

एक दिन की बात है । अजुन भोजन कर रहा था । अचा- 
नक तेज हवा चली और सामने रखा दीपक बुझ गया । अन्ध- 
कार में भी हाथ को बिना भटके मु ह के पास जाते देख अजु न 
ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाशःकी आव- 
इयकता नहीं है । केवल अभ्यास चाहिये । बस, अब वह अन्धेरे 
में ही बाण चलाने का अभ्यास करने लगा । 

एक रात अजुन की प्रत्यञ्चा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्ये 
के मन में कौतुहल जागा । वे अजुन के पास आए । उसे इस 
तरह अन्धेरे में अभ्यास करते देख खुशी के मारे द्रोणाचार्य की 
आंखों में आंसू आ गए । उन्होंने अजु न को हृदय से लगा लिया 
और बोले--“बेटा ! मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दू गा कि संसार में 
तुम्हारे समान और कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा । यह बात मैं 
आज तुम्हें प्रतिज्ञा और शपथपूर्वक कहता हूँ ।' 

द्रोणाचार्य के इस आशीर्वाद से अजु न का मन्न गद्गंद हो 
उठा । अब वह और मन और लगन से धनुविद्या का अभ्यास 


करने लगा । 
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एक बार द्रोणाचार्य ने अफ्ते शिष्यों की परीक्षा लेनी 
चाही । उन्होंने कारीगर से एक नकली गीध बनवाया और उसे 
सबसे छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया । 

फिर वे अपने सभी झिष्यों से बोले-'धनुष पर बाण चढ़ा 
कर तैयार हो जाओ । तुम्हें निशाना लगाकर उस गीध के(सर 
को उड़ाना होगा । 

उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को आज्ञा दी “युधिष्ठिर, 
कया तुम इस वृक्ष पर बैठे गीध को देख रहे ता) 

युधिष्ठिर ने कहा-“जी ! मैं देख रहा हूं ।' 

द्रोण ने पूछा-“क्या तुम इस वृक्ष को, मुझे और अपने 
भाइयों को भी देख रहे हो ?” 

युधिष्ठिर बोले-“जी हां, मैं सव कुछ देख रहा हूं ।” 

-इस पर द्रोणाचार्य ने खीझकर युधिष्ठिर को भिड़कते हुए 
कहा “हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं साध सकते ।' 

इसके बाद उन्होंने दुर्योधन, दुःशासन आदि कौरवों, कणे, 
अपने पुत्र अश्वत्थामा आदि से भी ये ही प्रश्‍न किये। सबके 
उत्तर वही रहे, जो युधिष्ठिर. ने दिये थे। आचार्य ने सबको 
भिड़ककर वहां से हटा दिया। 


अन्त में अजुन को बुलाकर उन्होंने कहा-“देखो निशाने . 
की ओर, चूकना मत ! धनुष पर बाण चढ़ाकर आज्ञा की 


प्रतीक्षा करो ।' - = 
धनुष पर बाण चढ़ाकर अजु न तैयार हो गया । 
. अब द्रोणाचार्यं ने पुछा -“क्या तुम इस वृक्ष को, गीध को 
और मुझको देख रहे हो ?” 
` अजु न ने कहा-“भगवन्‌ ! मैं गीध के मिर के अतिरिक्त 
` और कुछ नहीं देख पा रहा हूं ।” 
द्रोणाचार्यं ने कहा -“अजु तन ! भला बताओ तो, गीध की 


“5 
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अजु न ने उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! मैं तो केवल गीध का 
सिर ही देख रहा हूं । आक्रति के बारे में कैप्ते बताऊं ? ” 

अजुन के इस उत्तर से द्रोणाचार्यं का रोम-रोम आनन्द 
की बाढ़ से पुलकित हो उठा । बे बोले - “बेटा, बाण चलाओ ।” 
अजु न ने तत्काल बाण से गीध का सिर काट गिराया । 

एक दिन गंगा-स्नान करते वक्‍त एक मगर ने द्रोणाचार्य 
की जांघ पकड़ ली । द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी 
उन्होंने अपने शिष्यों से कहा - “मुझे मगर से बचाओ ।” 

उनकी बात पूरी होने के पहले ही अजू नने पांच पेने बाणों 
से पानी में डूबे मगर को बेध दिया । अन्य सभी अपने-अपने 
स्थानं पर हृवके-बक्के से खड़े रह गए। मगर मर गया और 
द्रोणाचार्यं की जांघ छूट गई । 

इससे प्रसन्न हो द्रोणाचार्य ने अजुन से कहा -“बेटा 
अजुन ! मैं तुम पर बहुत प्रसन्त हूं । मैं तुम्हें ब्रह्मशिर नामक 
एक दिव्य अस्त्र प्रयोग और संह'र के साथ बतलाता हूं । यह 


अमोघ है । इसे कभी किसी साधारणः मनुष्य पर न चलाना । * 


यह दिव्य अस्त्र समस्त संसार को जला डालने की शक्ति रखता 
है ।” अजु न ने विनयपुर्वक हाथ जोड़कर गुरु द्रोणाचाये से वह्‌ 
अस्त्रं स्वीकार कर लिया । अब द्रोणाचार्ये पुनः बोले--“बेटा ! 
पृथ्वी पर तुम्हारे समान अब अन्य कोई धनुर्धर नहीं होगा ।” 
जब अजुन सहित सभी राजकुमारों की अस्त्र-शिक्षा पुरी 
हो गई तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि अब गुरुदक्षिणा लेने का 
-समय आ गया है । गुरुदक्षिणा में कया लेना है, यह भी उन्होंने 
सोचा हुआ था । 
पांचाल देश के राजा द्रुपद और द्रोणाचार्यं बचपन में मित्र 
“थे | बाद में द्रुपद पांचाल देश के राजा बने जबकि द्रोणाचार्ये 


रह गए वही दीन-हीन ब्राह्मण । जब वे द्रुपद से मिलने उनके. 


“पास गए तो द्रुपद ने उन्हें पहचानने से भी इन्कार कर दिया 


> 
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और कहा कि मित्रता बराबरी वालों में ही होती है । एक दीनः 
ब्राह्मण और वैभवशाली राजा की भला कैसी मित्रता.? है 
द्रोणाचार्यं वहां से अपमानित होकर लौट आए। वे उसी 
समय से द्रपद को नीचा दिखाने का अवसर खोजने लगे | और 
अब अवसर आ गया था । अतः उन्होंने सभी को बुलाकर अपनी 
गुरुदक्षिणा मांगी - “तुम लोग पांचालराज द्रुपद को पकड़कर 
मेरे पास ले आओ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा 
होगी ।” सबने बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की 
और अस्त्र-शस्त्रों से लैस हो द्रपदनगर चल पड़े । 
वहां अजु तते अपने पराक्रम से द्रुपद को राज्य-धन सहित 
जीत लिया। उन्हें द्रोणाचार्य के सम्मुख उपस्थित किया गया । 
द्रोणाचार्य ने द्रुपद की यह दयनीय स्थिति देख हँसते हुए कहा-- 
“द्रुपद ! क्या तुम पुरानी मित्रता को चालू रखना चाहते हो ? 
तुमने कहा था कि दीन और राजा की मित्रता नहीं हो सकती ! 
` इसलिए मैं तुम्हारा आधा राज्य लेकर तुम्हारे बराबर हो रहा 
हूँ । तुम गंगा के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट 
का ।” यह कहकर उन्होंने द्रुपद को मुकत कर दिया। 
अजुन के ही पराक्रम से द्रोणाचार्यं अपने पुराने वेर का 
बदला चुकाने में समर्थ हुए थे। अतः अजुन के प्रति उनका] 
प्रेम और भी बढ़ गया । धनुर्वेद की अन्य जो भी शिक्षा और 
' ज्ञान बचा था, वह भी उन्होंने अजुन को दे दिया। अव इस 
पृथ्वी पर अजुन के समान और कोई धनुर्धर न था । स्वयं 
द्रोणाचार्य उसके कौशल के सामने नम्र पड़ने लगे । 


गाण्डीव धनुष को प्राप्ति 


द्रुपद को जीतने के एक वर्ष बाद धर्मराज युधिष्ठिर को 
हस्तिनापुर के युवराज-पद पर अभिषिक्त कर दिया राया ।. 
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और “दुर्योधन के लिए यह मृत्यु-तुल्य कष्ट का दिन था ॥ 
उसने पहले न जाने कितनी बार षड्यंत्र रचकर पांडबों कोः 
मार डालने का प्रयत्न किया था । पर संयोग से वह एक बार 
भी सफलं नहीं हो सका । उसे हमेशा भय रहता था कि कहीं 
युधिष्ठिर युवराज न बन जाय । और यही हो गया । दुर्योधन 
के सीने पर तो जैसे सांप लोट गया । 

उसंने अपने पिता धृतराष्ट्र से इस सम्बन्ध में बातचीत की। 
धृतराष्ट्र भी अपने पुत्र के मोह में आकर पांडवों के नाश के 
षड्यंत्र में शामिल हो गए । और पिता की सहमति मिलते ही 


दुर्योधन ने पांडवों को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का ` 


षड्यंत्र रच ही डाला । 

षड्यंत्र रचकर उसने पांडवों को वारणावत भेज दिया । 
वहां लाक्षाभवन में आग लगाकर पांडवों को भस्म कर डालने 
की उसकी योजना.थी । लाक्षाभवन में आग लगी भी | पर 
संयोग से पांडव इस वार भी बच गए । उनके साथ उनकी माता 
कुन्ती भी थी । 

लाक्षाभवन से बच निकलकर पांडव आगे बढ़ने लगे । उन्हें 
दुर्योधन के सारे षड्यंत्र का पता लग चुका था। अतः उसके 
भय से वे पुनः हस्तिनापुर नहीं लौटना चाहते थे । त 

अतः वे जटा-जूट बढ़ाकर वेष ` बदलकर ग्राम-ग्राम, शहर- 
शहर भटकने लगे । इसी क्रम में भीम ने हिडिम्बासुर का वध 
किया । उसकी बहन हिडिम्वा से विवाह कर घटोत्कच नामक 


, पुत्र का पिता बना । बाद में हिडिम्वा और घटोत्कच पांडवों 


को छोड़कर आकाइा माग से चले गए । 
आंगे बढ़ते पर पांडवों ने एकचक्रा नगरी में एक ब्राह्मण 


दम्पत्ति के यहां शरण ली | वहां भी भीम ने बक नामक असुर 
का वध कर न केवल ब्राह्मण-दम्पत्ति अपितु पूरे नगर को उसके: 


आतंक से मक्त किया । 
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इसी तरह उस ब्राह्मण के घर उन्हें एक माह का समय 
जीत गया । s 

अचानक एक दिन भगवान व्यासजी पांडवों के पास 
यक्षारे | पांडवों ने बड़े आदर और उत्साह से उनका स्वागत 
किया । 

व्यासजी ने उन्हें धर्म-नीति आदि का उपदेश दिया। फिर 
प्रसंगानुसार कहने लगे कि एक बड़े महात्मा ऋषि की एक 
सुन्दरी एवं गुणवती कन्था थी । परन्तु, पूर्वं जन्म के बुरे कर्मों 
के कारण किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया । 


« इससे दु:खी होकर वह तपस्या करने लगी । 


उसकी उग्र तपस्या से भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो गए। 
उन्होंने कहा-“बेटी, वर मांग । उस कन्या को भगवान्‌ 
शंकर के दर्शन से और ठर मांगने के लिए कहने से इतना हए 
हुआ कि वह बार-बार कहने लगी--“मैं सर्वगुणयुबत पति 
चाहती हूं | शंकर भगवान्‌ ने कहा-- तुझे भारतवंशी पांच 
'पति प्राप्त होंगे ।* ` 
कन्या बोली -“मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती 
ON 
र शंकरजी ने कहा-“तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 
पांच बार प्रार्थना की है मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती । 
दूसरे जन्म में तुझे पांच पति ही प्राप्त होंगे ।” यह कथा सुना- 
'कर व्यासजी ने पांडवों से कहा-“पांडंवों, वही देवरूपिणी 
कन्या द्रुपद की यज्ञवेदी से प्रकट हुई है। तुम लोगों के लिए 
विधि-विधान के अनुसार वहीं सर्वागसुन्दरी कन्या निश्चित है। ` 
तुम लोग जाकर पांचाल नगर में रहो । उसे पाकर तुम लोग 
सुखी होओगे | इतना कहकर. पांडवों की अनुमति से व्यासजी ' 
-ने वहां से प्रस्थान किया । 
व्यासजी के जाने के बाद अपनी माता कुन्ती के साथ पांडव 
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पांचाल देश जाने की तैयारी करने लगे। फिर एक दिन शुभ 
मुहृत्तं में उन्होंने प्रस्थान कर डाला । 

चलते-चलते एक रात वे सोमाश्रयायण तीर्थ पर पहुंचे । वहां 
चित्ररथ नामक एक गन्धर्व से अजुन का भयंकर युद्ध हुआ। 
अजुन ने उसे. अपने कौशल से पराजित कर दिया । हारकर 
गन्धर्व ने पांडवों से सन्धि कर ली और उन्हें धौम्य ऋषि का 
पता बताया । वही धौम्य उनके पुरोहित बने । इससे पांडवों 
को इतनी प्रसन्नता हुई कि जैसे उन्हें अपनी सारी सम्पत्ति और 
खोया हुआ राज्य मिल गया हो । अब उन्हें इस बात का भी 
विश्वास हो गया द्रुपद की कन्या भी उन्हें ही मिलेगी । 

धौम्य ऋषि से आशीर्वाद ग्रहणकर वे पुनः पांचाल देश की 
यात्रा पर निकल पड़े । 


चलते-चलते जल्दी ही वे द्रुपदनगर के निकट जा पहुंचे । 
अभी द्रोपदी के स्वयम्वर में विलम्ब था । अतः उन्होने वहीं एक 
कुम्हार के घर डेरा डाल दिया और भिक्षावृत्ति कर समय 
बिताते हुए स्वयम्वर की प्रतीक्षा करने लगे । 
राजा द्रपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि 
मेरी पुत्री द्रोपदी का विवाह किसी भी प्रकार से अजुन के 
साथ हो जाए | अजुन को पहचानने के लिए उन्होंने ऐसा 
धनुष बनाया जो किसी दूसरे से झुक न सके । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने - आकाश में ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता 
“रहता था । उसी के ऊपर बेधने का लक्ष्य रखा गया । 
द्रपद ने घोषणा कर दी कि जो वीर-रत्न इस धनुष पर 
डोरी चढ़ाकर इन सजे हुए बाणों से, घूमने वाले यन्त्र के छिद्र 
. में से लक्ष्य-बेध करेगा वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा । और * 
'इंसी के साथ स्वयम्वर शुरु हो गया । 
. और ` आज इस उत्सव का सोलहवां दिन था । अभी तक 
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-कोई भी वीर लक्ष्य वेध कर द्रुपद की कच्या का वरण नहीं कर 
सका था। 

पांडव ब्राह्मण वेष में थे। अतः वे ब्राह्मणों की पंक्ति में 
उनके साथ बैठे थे । वे नियमित रूप से आते और स्वयम्वर की 
कार्यवाही देखते । 

अन्य दिनों की भांति आज भी द्रोपदी सुन्दर वस्त्र और 
आभुषणों से सज-धजकर हाथ में सोने की वरमाला लिए रंग- 
'मण्डप में आई । राजा द्रुपद के पुत्र और द्रोपदी के भाई धृष्ट- 
'दयम्न ते अपनी बहन द्रोपदी के पास खड़े होकर गम्भीर, मधुर 
और प्रिय वाणी में कहा - “स्वयम्वर के उद्देश्य से आये हुए 
:नरपतियो और राजकुमारो ! आप लोग ध्यान से सुनें । यह 
धनुष है, ये बाण हैं और यह आप लोगों के सामने लक्ष्य है । 
आप लोग घूमते हुए यन्त्र के छिद्र में से अधिक से अधिक पांच 
बाणों से लक्ष्य वेध कर दें । जौ बलवान, रूपवान और कुलीन 
'पुरुष यह महान्‌ कर्म करेगा, मेरी प्यारी बहन द्रोपदी उसी की 
अर्द्धांगिनी बनेगी ।” 

यह कहकर उसने अपनी बहन द्रोपदी से कहा-“देखो 
बहून ! तुम्हें पाने के लिए यहां धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र 
-दुर्योधन, दुःशासन, कर्णं आदि को साथ लेकर आए हैं । इनके 
अलावा सुशर्मा, चेकितान, राजा विराट, अश्वत्थामा, शिशुपाल 
जरासन्ध, शकुनि आदि जैसे अनेक .राजा-महाराजा भी इसी 
उद्देश्य से आए हैं । इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य 
को वेध दे, उसके गले में तुम वरमाला डाल देना ।” 

उसी समय संयोग से अनेक देवताओं के अलावा भ॑गवान्‌ 
श्रीकृष्ण, बलरामजी आदि भी वह स्वयम्वर देखने वहां पधारे । 

इसके साथ ही एक-एक कर वीर लक्ष्यवेध के लिए आने 
लगे । सबने वारी-बारी से धनुष को भझुकाकर डोरी चढ़ाने की 
-चेष्टा की । पर उन्हें ऐसा झटका लगा कि 'धमाकं-धमाक' की 
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“आवाज के साथ वे सभामण्डप की धूल चाटने लगे । कितने 
तो इस झटके को बर्दाश्त न कर सकने के कारण बेहोश हो 
गए । द्रोपदी को पाने की आशा छोड़ लज्जित से वे अपने-अपने 
“स्थान पर जाकर बैठ गए । 

जब बड़े-बड़े शुरवीर भी लक्ष्यवेध न कर सके तो वहां 
उपस्थित सभी लोग सहम गए । लक्ष्यवेध की बातचीत तक 
बन्द हो गई। उसी समय ब्राह्मण वेशधारी अजुन के मन में 
-यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्यवेध करूं । 

यह्‌ संकल्प कर अजुन उठ खड़ा हुआ। परम सुन्दर एवं 
वीर अजुन को धनुष चढ़ाने के लिए तैयार देख सभी ब्राह्मण 
चकित रह गए । वे आपस में यह चर्चा करने लगे कि ब्राह्मणों 
में यह वीर कहां से आ गया । 

सिह की सी चाल चलते हुए अजुन धनुष के पास पहुंचा । 
सबसे पहले उसने धनुष की प्रदक्षिणा की । फिर भगवान्‌ शंकर 
और श्रीकृष्ण को सर भुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और 
धनुष को उठा लिया । 

जिस धनुष को बड़े-बड़े वीर उठा न सके, उसी 'धनुष को 
अजु न ने बिना परिश्रम के उठा लिया और बात की बात में 
डोरी चढ़ा दी । 

अभी लोगों की आंखें अजुन पर जम भी नहीं पाई थी कि 
उसने एक बाण उठाकर लक्ष्य पर चलाया और चक्कर काटते 
यन्त्र के छिद्र में से होकर लक्ष्य बेधन कर दिया। 

यह अद्भूत कृत्य देखते ही चारों तरफ कोलाहल होने 
लगा । प्रसन्नता के मारे ब्राह्मण लोग अपने दुपट्टे हिलाने लगे 
और अजु न पर जैसे पुष्पों की वर्षा होने लगी । 

जब युधिष्ठिर ने देखा कि अजुन ने अपना काम कर लिया 
है तो वे नकुल और सहदेव क्रो लेकर तुरत अपने निवास- 
स्थान की ओर चले गए । मात्र भौम वहीं रह गया । 
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` द्रोपदी हाथ में वरमाला लिए प्रसन्तता के साथ अर्जुन के 
पास गई और उसके गले में वह वरमाला डाल दी । 

जब अन्य राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद अपनी कन्या का 
विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर देना चाहते हैं तो वे बहुत 
क्रोधित हुए। वे क्रोध के वशीभूत हो आपस में कहने लगे-- 
“देखो तो सही, राजा द्रुपद हम लोगों को तिनके की तरह 
तुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के 
साथ कर देना चाहते हैं। हम लोगों को बुलाकर इसने हमारा 
तिरस्कार किया है। इस ब्राह्मण-कुमार ने भी हमारा अप्रिय 
किया है । पर इसे तो ब्राह्मणं के नाते छोड़ देना ही उचित है । 
लेकिन अब द्रुपद इस पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं है ।” ऐसा 
निश्चय कर राजाओं ने अपने-अपने अस्त्र उठा लिए और द्रुपद 
' को मारने के लिए दौड़े राजाओं को इस तरह क्रोधित देख 
` द्रुपद डर गए और ब्राह्मणों की शरण में जा पहुंचे । 

यह देख द्रुपद को अपने पीछे कर भीम और अर्जुन मैदान 
में आ गएं । राजाओं ने वहीं पर धावा बोल दिया । 

अजुन और भीम बड़ी वीरता से लड़े। उन्होंने समस्त 
युद्धोन्मत्त राजाओं को परास्त कर दिया। लाचार हारे हुए 
राजा वापस अपने-अपने स्थान पर चले गए । 

तब भीम और अजु न द्रोपदी को साथ लेकर अपने निवास-. 
स्थान कुम्हार के घर की ओर लौट पड़े । 

इधर भिक्षा लेकर लौटने का समय बीत गया था । माता 
कुन्ती चिन्तित हो उठी थी। वह डर रही थी कि कहीं दुष्ट 
दुर्योधन का तो इनसे सामना नहीं हो गया !. युधिष्ठिर ने 
लौटकर कुन्ती को कुछ नहीं बताया था। | 
ल तभी भीम और अजुन ने द्रोपदी के साथ कुम्हार के घर 
में प्रवेशकर माता कुन्ती से कहा-“मां, आज हम लोग यह 
भिक्षा लाए हैं।” 
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माता कुन्ती उस समय घर के भीतर थी। उसने अपने 
पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया - “बेटा, पांचों 
भाई मिलकर इस भिक्षा का उपभोग करो।” फिर बाहर 
निकलकर कुन्ती ने जब देखा कि यह साधारण भिक्षा नहीं - 
राजकुमारी द्रोपदी है, तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ-“हाय-हाय! 
यह मैंने क्या कह दिया?” 
वह्‌ तुरन्त द्रोपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले 
गई और बोली--“बेटा.! जब भीम और अर्जुन इस राज- 
कुमारी को लेकर भीतर आए तो मैंने बिना देखे ही कह दिया _ 
कि तुम पांचों भाई मिलकर इसका उपभोग करो । मैंने आज तक 
कोई भूठी बात नहीं की है अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ 
जिससे द्रोपदी का भी अधर्मे न हो और मेरी बात भी झूठी 
नही { 
तुरत युधिष्ठिर को भगवान्‌ व्यास की बातों का स्मरण 
तो आया । अतः उन्होंने निश्चयपूर्वक कहा - “द्रोपदी हम सव 
भाइयों की पत्नी होगी ।” 
तब तक पांडवों को खोजते हुए श्रीकृष्ण और बलरामजी 
भी वहीं पहुंच गए । सभी ने हृदय से उनका स्वागत किया । 
वहां श्रीकृष्ण ने भी युधिष्ठिर की बात का. अनुमोदन किया । 
अब कुन्ती के मन में कोई शंका नहीं रह गई। फिर उन सबसे 
अनुमति ले श्रीकृष्ण और बलरामजी द्वारका चले गए । 
उधर द्रुपद के मन में यह शंकरा थी कि पता नहीं द्रोपदी को 
ब्याहुने वाला किस वर्ण का है। अतः उसने अपने गुप्तचर 
उनके पीछे छोड़े । गुप्तचरों द्वारा शीघ्र ही उन्हें पता लगा क्रि 
वे वास्तव में पांडव हैं और लक्ष्यवेध अजुन ने ही किया है । 
यह समाचार जोनकर द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई । 
वांद में युधिष्ठिर ने भी अपना और अपने सभी भाइयों 
तथा कुन्ती का भी सही परिचय द्रुपद को दे दिया । साथ ही 
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इस अज्ञातवास का कारण भी बताया । पुरी बात जानकर द्रुपद 
ने आश्वासन दिया कि वे दुर्योधन से उनका खोया हुआ राज्य 
वापस दिलवाने में भरपूर मदद करेंगे। 

फिर शुभ मुहुत्त में एक-एक कर पांचों पांडवों का द्रोपदी 
के साथ अग्नि के समक्ष विवाह सम्पन्न हो गया। विवाह के 
पश्चात पांचों पांडव अपनी माता और द्रोपदी के साथ द्रुपद के 
` महल में ही रहने लगे। : 


कुछ समय बाद घृतराष्ट्र और दुर्योधन को यह सारा 
` समाचार मालूम हुआ | इस समाचार ने जैसे उनकी जड़ें हिला 
दीं । वे तो निश्चिन्त थे कि पांडव कब के मर-खप गए होंगे । 
पर उन्हें जीवित और द्रोपदी के साथ विवाह हुआ जानकर 
वे यह सोचने पर विवश हो गए कि अब पांडवों को, उनका 
आधा राज्य देना ही होगा । ८ 

लाचार, महात्मा विदुर को भेजकर पांचाल देश से-पांडवों 
को वापस हस्तिनापुर बुलवाया गया । धृतराष्ट्र ने आधे राज्य 
के रूप में पांडवों को खाण्डवप्रस्थ दिया । पांडवों ने उसी जगह 
को अत्यन्त सुन्दर रूप देकर इन्द्रप्रस्थ नामक अपना राज्य 
बनाया और बड़े आनन्द एवं उत्साह से अपना राज्य चलाने 
सगे । 


एक दिन की बात है । 
सभी पांडव अपने-अपने आसनों पर विराजमान थे । उसी 
समय आकाश मागे से विचरते हुए देवषि नारद वहां पधारे। 
सबने बड़े आदर और प्रेम से उदका स्वागत किया । 
_नारदजी पांडवों के शुभचिन्तक थे । वे नहीं चाहते थे कि 
द्रोपदी के कारण पांडवों में आपस में कभी फूट पड़े । इस 


सन्दर्भ में नारदजी ने उन्हें विभिन्न आख्यानों को सुनाते हुए 
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“उनसे शपथ ली -किजब एक भाई द्रोपदी -के साथ: एकान्तवास 
में होगा, तब अन्य- कोई भाई -वहां नहीं जाएगा । यदि कोई 
भाई जाने-अनजाने में भी ऐसा अपराध करेगा तो उसे दण्ड के 
रूप में बारह वर्षो तक वनवास भोगना पड़ेगा । उनसे यह 
प्रतिज्ञा कराकर निर्चिन्त हो नारदजी अपने धाम चले गए । 
"पांडव भी आपस में ऐसा ही नियम बनाकर रहने लगे । 
दैव संयोग की बात । एक दिन लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की 
गौएं लूट लीं । ब्राह्मण इससे बहुत दुखी हुआ और इन्द्रप्रस्थ में 
पांडवों'के पास आकर करुण-क्रन्दन करने 'लगा। उस समय 
अजु न वहीं था। 
ब्राह्मण उससे कहने लगा--“तुम्हारे राज्य में दुरात्मा और 
क्षुद्र लुटेरे मेरी गौएं छीनकर बलपूर्वक लिये जा रहे हैं । तुम 
मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं” | 
-अजु न ने ब्राह्मण की यह करुण पुकार सुन उसे ढाढ़स 
बंधाया । परन्लु, उसके सामने अड्चन यह थी कि जिस घर में 
राजा युघिष्ठिर, द्रोपदी के साथ बैठे थे, उसी घर में उसके 
अस्त्र-रास्त्र भी थे । नियमानुसार अजुन उस घर में नहीं जा 
सकता था। एक ओर कौटुम्विक नियम, दूसरी और ब्राह्मण 
को पुकार ! अजु न असमंजस में पड़ गया। अन्त में उसने निर्णय 
लिया कि ब्राह्माण का गौधन लौटाकर इसके आंसू पोंछना मेरा 
निश्चित कर्तव्य है । 
यह सोच यह राजा युधिष्ठिर के घर में निःसंकोच चला 
गया । यृधिष्ठिर से अनुमति लेकर अपना धनुष उँठाया और 
बाहर आकर ब्राह्मण से बोला- “ब्राह्मण देवता जल्दी चलो । 
अभी वे दुष्ट अधिक दूर नहीं गए होंगे ।” थोड़ी ही देर में 
:अजु त ने अपने बाणों की बौछार से लुटेरों को मार डाला 
और ब्राह्मण की गोएं उसे वापस कर दीं । 
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बाद में अजन ने बुंधिष्ठिर के पासं जाकेर कहा-“भैया; 


नते एकान्तगृह में जाकर प्रतिज्ञा तोड़ी है। अतः मुझे बारह वर्ष 
के वनवास की आज्ञा दीजिए | क्योंकि ऐसा नियम हम लोगों 
के बीच पहले ही बन चुका है।' 

यह सुन युधिष्ठिर बोले- “बड़ा भाई स्त्री के साथ बैठा हो 
तो वहां छोटे भाई का जाना अपराध नहीं है। छोटा भाई स्त्री 
के साथ बैठा हो तब बड़े भाई को वहां नहीं जाना चाहिए । 
अतः तुम वनवास का विचार त्याग दो | 

अर्जुन ते कहा - “आफ ही कहते रहे हैं कि धर्मपालन में 
बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए । मैं अस्त्र छूकर सत्व-पत्य 
कहता हूं कि अपनी सत्य प्रतिज्ञा कभी नहीं छोड़ गा । इतना 
कह अर्जून ते वनवास की दीक्षा ली और बारह वर्ष के वनवास 
के लिए चल पड़ा | 


इस वनवास-काल में अर्जुन ने अनेक वन, तीर्थ, नदी, 
समुद्र आदि का दरशन किया । 
एक दित की बात है । स्वान करने के लिए अजु न गंग जी 
` में उतरा । वह स्तान करके बाहर निकलने ही वाला था कि 
तागकन्था- उलूपी की उस पर नजर पड़ गई। अजुन कोः 
देखते ही वह कामसक्त हो गई और उसे जल के भीतर. 
` खींचते हुए अपने महल में ले आई । र 
अजु व. बड़ा चकित हुआ | उसने उस सुन्दरी कन्था से 
. * पूछा - “सुन्दरी, तुम कौत हो ? तुम ऐसा साहस करके मुभे 
` किस्त देश में ले आई हो ? ' ; 


उलूपी ते कहा+- “में ऐरावत बंझ के कौरव्य नाग गि कच्या . 


उलूपी हूं । मैं आपसे प्रेम करती हूं । आप मुझे स्वीकार कर 
सेरी अभिलाषा पूर्ण करें | 
अर्जुन ने कहा-"देवि ! मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की 
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-आज्ञा से बारह वर्ष के ब्रह्मचर्य का ब्रत ले रखा है। मैं स्वाधीन 
नहीं हूं । मुझे झूठ का पाप न लगे, मेरे धर्म का लोप न हो, 
ऐसा ही काम तुम्हें भी करना चाहिए ।” 
उलूपी बोली--“आप लोगों ने. द्रोपदी को लेकर जो 
मर्यादा बना रखी है, उसे मैं भी जानती हूं । परन्तु, यह नियम 
मात्र द्रोपदी के साथ धर्म पालन में है, अन्यत्र नहीं । अतः मेरे 
साथ आपका धर्म लोप नहीं होता । यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण 
नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी ।” 
अर्जुन ने उलूपी की प्राण-रक्षा को धर्म समभकर उसकी 
इच्छा पूर्णं की और रात भर वहीं रहा । प्रातः वहां से निकल 
“कर आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गया ।. 
कई दिनों तक चलते रहने के बाद अजु न मणिपुर पहु'चा। 
हांका राजा चित्रवाहन बड़ा धर्मात्मा था। उसकी सर्वांग 
-सुन्दरी कन्या का नाम चित्रांगदा था । एक दिन अजून की उस 
पर दृष्टि पड़ गई। उसे देखते ही अजुन समभ गया कि यह 
'यहां की राजकुमारी है उसके सुन्दर रूप को देखकर अर्जुन 
उस पर आसक्त हो गया । | 
वह राजा चित्रवाहन के पास गया । उसे अपना पूर्ण परि- 
"चय देते हुए उसने चित्रांगदा के साथ विवाह करने की इच्छा 
-व्यबत को । , 
चित्रवाहून .इस शर्त पर अपनी पुत्री का विवाह करने के 
'लिए तैयार हुआ कि जब तक उसको पुत्र नहीं हो जाता तब 
तक अजु न को चित्रांगदा के साथ रहना पड़ेगा । अर्जून ने यह 
शशं सहर्षं स्वीकार कर ली । 
फिर दोनों का विवाह हो गया ।' 
. समय आने पर चित्रांगदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र ने 
जन्म लिया । अजु न ने अब राजा चित्रवाहन और अपनी पत्नी 
'चित्रांगदा से आज्ञा ली {और आगे के लिए चल पड़ा । अर्जुनः 
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द्वारा उत्पन्न चित्रांगदा के इस पुत्र का नाम बश्रूवाहन रखा 
गया था । | 

विभिन्न तीर्थो की यात्रा करते हुए अर्जुन प्रभास क्षेत्र 
पहुंचा । श्रीकृष्ण को अर्जून के वहां आने का समाचार जैसे 
ही मिला, वे स्वयं उससे मिलने द्वारका से वहां पधारे। फिर 
बड़े प्रेम से वे अर्जुन को अपने साथ द्वारका ले आए । 


एक बार द्वारका के रैवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सवः 
मनाया गया । उस उत्सव में भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अजुन के 
साथ उत्सव का आनन्द ले रहे थे । वहीं श्रीकृष्ण की बहन 

` सुभद्रा भी थी । सुभद्रा को देख अजु न मन्त्र-मुग्ध हो गया और 

एकटक उसकी रूप-राशि को देखने लगा । 

श्रीकृष्ण ने अर्जुत का अभिप्राय जानकर कहा 'क्षत्रियों 
के यहां स्वयम्वर किया जाता है । परन्तु यह निश्चित नहीं कि 
सुभद्रा तुम्हें स्वयम्वर में वरण कर ही लेगी, क्योंकि सबकी 
रुचि अलग-अलग होती है। क्षत्रियो में बलपूर्वक हरण कर 
ब्याह करने की भी नीति है | तुम्हारे लिए यही मार्गे प्रशस्त 
है।” 

श्रीकृष्ण की सहमति से अजुन सुभद्रा का हरण करने के 
लिए तैयार हो गया लेकिन सबसे पहले उसने इस कार्य की 
अनुमति के लिए दृष्धिम्ठिर के पास दूत भेजा । युधिष्ठिर ने हर्ष 
के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। अब सुभद्रा-हरण 
में कोई अड़चन नहीं थी । श्रीकृष्ण की सलाह पर अजून मौके 
की तलाइ में रहने लगा । E 

एक दिन सुभद्रा ने रैवतक पर्वत पर दैव पूजा कर पर्वंत 
की प्रदक्षिणा की । फिर जैसे ही सुभद्रा की सवारी द्वारका के 
लिए प्रस्थान करने वाली थी, अजु न ने बलपूर्वक उसका हरण: 
कर अपने रथ में बंठा लिया । फिर तेजी से रथ दौड़ाता अपनेः 


| 
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नगर की ओर चल पड़ा। 
अचानक सुभद्रा का हरण देखकर सारे सैनिक सकते में आ 
गए। दौड़कर उन्होंने द्वारका के सभापाल सुधर्मा को सारा हाल 
कह सुनाया । तुरत सभापाल ने युद्ध का डंका बजाने का आदेश 
-दिया। सैनिकों के मुख से सुभद्रा-हरण का वृतांत सुन यादवों 
की आंखें चढ़ आई । सभी फटाफट युद्ध के लिए तैयार होने 
लगे । श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलरामजी भी अत्यन्त क्रोधित हो 
अजु न से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। 
तब श्रीकृष्ण ने सबको शान्त करते हुए कहा - “अजु न' ने 
"हमारे वंश का. अपमान नहीं सम्मान किया है। उसने हमारे 
वंश की महत्ता समझकर ही सुभद्रा का हरण किया है । उसका 
काम क्षत्रिय-धर्म के अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है । सुभद्रा 
और अर्जुन की जोड़ी बहुत सुन्दर होगी । मैं समभता हूं कि 
अर्जन के पास मित्र भाव से जाकर अपनी कन्या सौंप देना ही 
उत्तम है । यदि उससे मित्रता कर ली जाय तो हमांरा ही यश 
बढ़ेगा । 
काफी वाद-विवाद के बाद सबने श्रीकृष्ण की बात मान 
ली । वे सम्मान के साथ अज न को द्वारका लोटा लाए। वहां: 
. सुभद्रा के साथ उसका विधिपूर्वक विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ। 
विवाह के बाद अजुन एक वर्ष तक द्वारका में रहा । शेण 
समय उससे पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया । वारह वर्ष समाप्त 
हो जाने पर बह सुभद्रा के साथ इन्द्रप्रस्थ लौट आया । श्रीकृष्ण 
भी साथ थे । 
वहां सभी ने उन दोनों का भरपुर स्वागत किया । 
समय आने पर सूभद्रा-के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जिसका नाम रखा गया-अभिमन्यु ! द्रोपदी के गर्भ से भी 
पांचों पांडवों ने एक-एक पुत्र प्राप्त किया । उनके नाम क्रमश: 
प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रूतकर्मा, शतानीक और श्ृतसेनः हुए । 
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एक दिन श्रीकृष्ण और अजुन यमुना के किनारे बैठे थे । 
उसी सरमय एक लम्बे डील-डौल वाले ब्राह्मण वहां उपस्थित 
हुए । 
ब्राह्माण ने आकर उनसे कहा--“आप दोनों संसार के श्रेष्ठ 
वीर और महापुरुष हैं । मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूं । इस समय 
मैं खाण्डव वन के पास बैठे हुए आप लोगों के सामने भोजन 
को भिक्षा मांगने आया हूं ।” 

श्रीकृष्ण और अर्जुन ने उनसे पूछा -“आपकी तृप्ति किस 
प्रकार के अन्त से होती है, आज्ञा कीजिए ? 

ब्राह्मण ने अपना वास्तविक परिचय देते हुए कहा--/“मैं 
अग्नि हूं । मुझे साधारण अन्त की आवश्यकता नहीं है। मैं 
खाण्डव वन को जला डालना चाहता हूं । परन्तु, इस वन में 
तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रों के साथ रहता है । इसलिए 
इन्द्र सदा इस वन की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। जब-जब 


मैं इस वन को जलाने का प्रयत्न करता हूं, तब-तब वे मेरे , 


ऊपर जल की धाराएं छोड़ देते हैं। फलस्वरूप मेरी लालसा 
पूरी नहीं होती । पर, अब मैं आप लोगों की सहायता से इस 
वन को जलाकर अपनी क्षुधा मिटा सकता हूं ।* 
ब्राह्मण वेशधारी अग्निः की प्रार्थना सुन अजुन ने कहा ¬ 
“अग्निदेव ! मेरे पास दिव्य अस्त्रों की कमी नहीं है। परन्तु, 
$ मेरे बाहुबल को सम्हाल लेने वाला धनुष मेरे पास नहीं है । न 
ही इन अस्त्रों के उपयुक्त बहुत से बाण ही हैं । रथ भी तो ऐसा 
नहीं जो यथेष्ट बाणों का बोझ ढो सके बल और कौशल, 
हमारे पास है, सामग्री आप दीजिए ।” 

. अजुन की प्रार्थना .सुनकर-अग्निदेव ने वरुण देवता का 
स्मरण किया । फिर उनसे लेकर उन्होंने अजुन को अक्षय तर- 
कस और गाण्डीव धनुष दिया। गाण्डीव धनुष की महिमा 
अद्भुत है । वह्‌ किसी भी शस्त्र से कट नहीं सकता और सभी 
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25 
शस्त्रों को काटने की शक्तिं रखता था। इसके अलावा समस्त 
. सामग्रियों से युवत, सबके लिए अजेय, सूर्ये के समान दैदिप्य- 
मान और रत्नजटित एक दिव्य रथ भी दिया। रथ पर स्वर्ण 
डंडे में भयंकर वानर के चिह्न से चिह्लित ध्वजा फहरा रही 
थी । यह सव पाकर अजुन को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । 
फिर अग्निदेव ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को एक चक्र देते हुए 
क हा-“इस चक्र के द्वारा आप जिसे चाहें मार डालेंगे । यह 
चक्र हर बार चलाने पर शत्रु का नाश करके स्वयं आपके पास 
लौट आएगा ।” ; 
अब श्रीकृष्ण और अजुन ने अग्निदेव की सहायता करना 
स्वीकार कर लिया और उन्हें खाण्डव वन जलाने की अनुमति 
दे दी-। 
अनुमति पाते ही अग्निदेव ने तेजोमय दावानल का प्रदीप्त 
हप धारण कर लिया और अपनी सातों ज्वालाओं से खाण्डव 
धन को घेरकर प्रलय का सा दृश्य उपस्थित करते हुए उसे 
-भस्मसात्‌ करना आरम्भ कर दिया । 
यह अद्‌भुत और प्रलयकारी दृश्य देख सभी देवताओं के 
हृदय में कंपकंपी होने लगी । आग की गर्मी से सन्तप्त होकर 
जे इन्द्र की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे । 
अग्नि की यह भयानक करतूत देख-सुनकर स्वयं इन्द्र ` 
लञाण्डव वन को अग्नि से बचाने के लिए तैयार हो गए । उनकी 
आज्ञा से दल के दल बादल खाण्डव वन पर उमड़ आए और: 
-गड़गड़ाहट के साथ जल की मोटी-मोटी घाराएं बरसाने लगे । 
अजु न ते अपने अस्त्र-कौशल के बल पर बाणों के द्वारा 
जल की बौछारें रोक दीं। सारा आकाश बाणों से ऐसा घिर 
जया कि पानी की एक बून्द भी बाणों के भीतर प्रवेश न पा 
म्सकी । - 
उस समय नागराज तक्षक वन में नहीं था। वह कुरुक्षेत्र 
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गया हुआ था । परन्तु उसका पुत्र अश्वसेन वहीं था । वह बहुत 


बचने का प्रयत्न करके भी अर्जुन के बाणों के घेरे के बाहर 


नहीं जा सका । अइ्वसेन की माता ने उसे निंगलकर बचाने 
की चेष्टा की। अजुन ने ऐसा तककर निशाना मारा कि 
उसका फन बींध गया । ; 

इन्द्र अजु'न का यह कृत्य देख रहे थे । उन्होंने अश्वसेन 
को बचाने के लिए ऐसी आंधी चलाई और बून्दों की बौछार 
डाली कि अजुन क्षण भर के लिए मोहित हो गया । मौका 
पाकर अश्वसेन वहां से निकल भागा । 

इन्द्र का यह धोखा देख अजुन क्रोध से तिलमिला उठा । 
वह पेने और तेज बाणों से आकाश को ढककर इन्द्र से श्रि 
गया! यह देख देवराज इन्द्र के क्रोश की भी सीमा न रही । 
वे ऐरावत पर चढ़कर श्रीकृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़े। 

इसी बीच मय दानव तक्षक के निवास से निकलकर अपनी 
जान बचाने के लिए भागा। श्रीकृष्ण ने उसे अपने चक्र से 
मारना चाहा। पर, अजुन ने अभयदान देकर उसकी रक्षा 
कारइंदी || ° i 

उसी समय इन्द्र को सम्बोधित करते हुए भयंकर स्वर में 
आकाशवाणी हुई “इन्द्र ! तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जाने 
के कारण जलने से बच गया है । तुम अजुन और श्रीकृष्ण को 
किसी प्रकार नहीं जीत सकते | तुम देवताओं को लेकर यहां 
से चले जाओ, इसी में तुम्हारी शोभा है ।” 

आकाशवाणी सुन उसका आदर करते हुए देवराज इन्द्र 
कोध और ईर्ष्या छोड़ स्वर्ग लौट गए। खाण्डव वन अनाथ की 
भांति धक-धक जलने लगा। अग्निदेव ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और अजु न की सहायता से प्रज्ज्वलित होकर सम्पणे खाण्डव 
वन को जला डाला । उनकी ्षुधा तृप्त हो गई। ˆ 
` ` खाण्डव वंन को जलाने के बाद थे पुनः व्राह्मणंवेश में उप- 


Sissies. 
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स्थित हुए और श्रीकृष्ण और अजुन को आशीर्वाद दे वहां सेः 
चले गए । 


अपने प्राण बचाए जाने पर मय दानव अजुंन.के पास 
आकर बार-बार उसकी प्रशंसा करने लगा। फिर मैनाक पर्वत 
से अर्जुन के लिए 'देवदत्त' नामक शंख लाकर दिया। साथ ही. 
भीम के लिए भी रत्तजटित बलशाली गदा लाकर दी । बाद 
में श्रीकृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर की सहमति से उसने 
इन्द्रप्रस्थ में एक अलौकिक सभा का निर्माण किंया । 

एक बार देवव नारद के कहने पर युधिष्ठिर ने राजसूय 
यज्ञ करने का निश्चय किया । पर, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसमें 
एक अड़चन डाल दी । उनका कहना था कि मगध के राजा 
जरासन्ध की कैद से छियासठ राजाओं को छुड़ाये बगैर यह 
यज्ञ सम्पन्त नहीं हो सकता । साथ ही पापी जरासन्ध का वध 
करना भी आवश्यक था । { 

श्रीकृष्ण के कथनानुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने अजुन और 
भीम को जरासन्ध का वध कर बन्दी राजाओं को छुड़ाने के 
लिए श्रीकृष्णे के साथ मगध भेज दिया । वहां भीस ने अपना 
अद्भुत पराक्रम दिखाया और जरासन्ध के शरीर को दो भागों 
में विभक्त कर कैदी राजाओं को छुड़ा लिया। इसी के साथ 
राजसूय यज्ञ के शुरूआत की पहली सीढ़ी पुरी हुई 

तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी धूमधाम और वैभव 
कै साथ राजसूय यज्ञ सम्पन्न किया । यज्ञ में विभिन्त राजाओं 
के साथ दुर्योधन भी आमन्त्रित था । पांडवों का वैभव देख वह 
आतंकित हो उठा । वह किसी भी शर्ते पर इस वैभव को हथि- 
याने का षडयंत्र रचने लगा । इस षड्यंत्र में उसके मामा शकुनि 
ने उसका भरपूर साथ दिया । 

अन्ततः दुर्योधन का षड्यंत्र सफल रहा । शकुनि ने अपने 
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-कपट जाल में फंसाकर जुए में पांडवों से उनका सब कुछ छीनः 
लिया। यहां तक कि पांडव इस जुए में स्वयं के साथ द्रोपदी 
को भी हार गए । हारी हुई द्रोपदी को दुःशासन भरी सभा में 
नग्न करने का प्रयत्न करने लगा । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने आकर द्रोपदी की लाज-रक्षा की । और ऐसे ही समय में 
भीम ने दो भीषण प्रतिज्ञाएं भी कीं । एक--यृद्धभुमि में दुःशासन 
के सीने को फाड़कर उसका रक्त पीऊंगा, दूसरी- युद्धभुमि में 
दुर्योधन की जांघें तोड़कर मार डालू गा । इन भीषण प्रतिज्ञाओं 
को सुनकर उपस्थित सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए । पर 
दुर्योधन अपनी विजय की खुशी में निर्लज्जों की तरह हँसता 
रहा । डः 

` बाद में धृतराष्ट्र को यह सब देखकर बड़ी ग्लानि हुई । 
उन्होंने: पांडवों को उनके धन सहित मुक्त कर दिया । 
लेकिन दुर्योधन कहां हार मानने वाला था। उसने पुनः 
किसी तरह धृतराष्ट्र को तैयार किया और दुबारा पांडवों को 
जुए पर आमन्त्रित कर लिया । इस बार यह शर्ते रखी गई 
शकि जुए में जो भी हारेगा उसे बारह वर्षों का वनवास और 
एक वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा । यदि इस अज्ञ वास 
में कोई उन्हें पहचान लेगा, तो फिर बारह वर्षों का वनवास 
भोगता होगा । 
_ इसी श्तं पर दुबारा केगट-जुआ प्रारम्भ हुआ । पुनः शकुनि 
गे अपने कपट से पांडवों को पराजित कर दिया । 
अन्ततः शर्तं के अनुसार पांडव वनवास के लिए तैयार हो 
7 । माता कुन्ती वहीं विदुर के यहां रह गई । पांचों पांडवों. 
और ट्रोऽदी ने अपने राजसी वस्त्र त्यागकर वनवासियों-से भेष 
धारण किए और सबसे आशीर्वाद ले वनवास के लिए प्रस्थान 
केर गए । प्रस्थान करते हुए पांडवों ने अपने सभी अस्त्र-शस्त्र 
अपने साथ ले लिए थे। 
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उस समय अनेक ब्राह्मण भी उनके साथ हो गए थे 
ब्राह्मणों को साथ देखकर युधिष्ठिर चिन्तित हो गए कि इन्हें 
अन्न कहां से द्‌ गा। लेकित जल्दी ही उन्होंने सूर्यं की तपस्या 
कर उनसे 'अक्षय-पात्र' प्राप्त कर लिया । इसकी प्राप्ति ने 
पांडवों सहित सभी ब्राह्मणों की भोजन को समस्या हल कर 
दी । 


स्वर्गलोक में अजु न 


वनवास का समय पूरा करने के लिए पांडव यत्र-तत्र भट- 


कने लगे । अनन्तर चलते-चलते वे द्रत वन में आए । 
वहां अचानक एक दिन महषि वेदव्यास पधारे। उन्होंने 
यधिष्ठिर को 'प्रतिस्मृति' चाम की विद्या सिखाई । साथ ही 
यह कहा कि तुम इस विद्या को अजुन को सिखा देना । 
| से पांडव फिर आगे बढ़े। चलते हुए वे सरस्वती 
तटवर्ती काम्यक वन में पहुंचे । वहां एक {दिन यृधिष्ठिर ने 
अर्जुन से कहा -“महषि वेदव्यासजी ने मुझे एक गुप्त विद्या 
का उपदेश दिया है । तुम सावधानी के साथ मुझसे वह गुप्त 
मन्त्र सीख लो । उसके द्वारा तुम देवताओं का कृपा प्रसाद ग्रहण 
कर सकते हो । तुम यहां से उत्तर दिशा की यात्रा करो । वहां 
अपनी उग्र तपस्या से इन्द्र को प्रसन्न करो और उनसे अस्त्रों 
` का प्रसाद ग्रहण करो.। अब हमें केवल तुमसे ही आशा है। 
बिना उन-अस्त्रों के हम कौरवों का मुकाबला नहीं कर सकते । 
क्योंकि भीष्म, -द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि 
अस्त्र-शस्त्रों के बड़े-बंड़े मर्मज्ञों को दुर्योधन ने अपने वश में कर 
रखा है । 
अर्जान ने यधिष्ठिर की आज्ञा शिरोधार्य कर उनसे वह 
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गुप्त सन्त्र सीख लिया । फिरःअजु न गाण्डीव धनुष, अक्षय तर- 
"कस और कवच से सुसज्जित होकर चलने के लिए तैयार हो 
गया। ` - न्‍ 

उसी समय द्रोपदी ने अजुन के पास आकर कहा-- “वीर ! 
'पाषी दुर्योधन ने भरी सभा में मुझसे बहुत सी अनुचित बातें 
कही थीं। यद्यपि उनसे मुझे बहुत दुःख हुआ था, फिर भीं 
तुम्हारे वियोग का दुःख तो उससे भी बड़ा है । परन्तु, हमारे 
-सुख-दुख के एकमात्र तुम्हीं सहारे हो । हम लोगों का जीना- 
मरना, राज्य और ऐद्वर्य पाना तुम्हारे ही पुरुषार्थं पर अब- 
लम्बित है । इसलिए मैं.तुम्हें जाने की सम्मति देती हूं और 
भगवान्‌ तथा समस्त देवी-देवताओं से तुम्हारे कल्याण की 
प्रार्थना करती हूं ।” . | 

तत्पश्चात अजु न ने सबसे विदा ली और वहां से प्रस्थान 
'किया । 


चलते-चलते अजु न हिमालय पर जा पहुंचा । 

तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी--“खड़े हो जाओ ।” 

अजु ने ने चौंककर इधर-उधर देखा । पास ही एक वृक्ष 
की छाया में एक दुबला-पतला पर ब्रह्मतेज से पुरित तपस्वी 
दिखाई पड़ा। इस जटाधारी तपस्वी को देखकर अर्जुन खड़ा 
'हो गया । 

तपस्वी ने कहा-“अस्त्र-शस्त्र धारण किये तुम्हारे यहां 
आहे-का क्या प्रयोजन है ? यहां शास्त्रों का कुछ काम नहीं । 
यहां तो शान्त भाव के तपस्वी रहते हैं । यहां युद्ध नहीं होता, 
इसलिए तुम अपना धनुष फेंक दो ।” 

.तपस्वी ने कई बार यह बात कही । परन्तु, अर्जुन ने तो 
शास्त्र न छोड़ने का निञचय किया हुआ था। अतः वह टस से 
मस नहीं हुआ । 
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अर्जुन को अविचल देख तपस्वी ने हँसते हुए कहा: 
“'अर्ज्‌ न, मैं इन्द्र हूं तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे. मांग लो ।” 

प्रसन्न हो अर्जुन ने दोनों हाथ. जोड़कर इन्द्र को प्रणाम 
किया और कहा-“भगवन्‌.!. मैं आपसे सम्पूर्ण अस्त्र-विद्या 
सीखना चाहता हूं । आप मुझे यही वर दीजिए ।' ॒ 

इन्द्र वोले-“'इसकेः लिए तुम्हें सबसे पहले भगवान्‌ शंकर 
के दर्शन प्राप्त करने होंगे । तुम उनके दर्शन के लिए प्रयत्न 
करो। उनके दर्शनों से सिद्ध होकर तुम स्वर्ग आओगे, तभी 
तुम्हें सम्पूर्ण अस्त्र-विद्या की जानकारी दे सकू गा। इतना कह 
इन्द्र वहीं अन्तर्ध्यान हो गए । , 

और अब अर्जुन भगवान्‌ शंकर को प्रसन्नकर उनके दशन 
पाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ा । 


हिमालय को. लांघकर अजुन एक बड़े कटीले वन में 
'पहुंचा । उस वन को देखकर अजु न; का सन प्रसच्नता से खिल 
उठा । उसने वहीं रहकर शंकर की तपस्या करने का निश्चय 
'किया। वह योगियों-सा वेश धारणकर तपस्या में लीन हो 
गया । 
पहले महीने उसने तीन-तीन दिन पर पेड़ों से गिरे सूखे 
पत्ते खाये । दूसरे महीने में छः-छः दिन पर और तीसरे महीने 
पनद्रह-पन्द्रह दिन पर। चौथे महीने में बांह उठाकर पैर के 
अंगूठे की नोक पर उसी के बल पर निराधार खड़ा हो गया 
और केवल हवा पीकर तपस्या करने लगा | जल्दी ही उसका 
सारा शरीर सूख गया और लम्वी-लम्बी जटाएं निकल आई । 
उसके इस कठोर तप से भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो गए । 
“उन्होंने अजू न की इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया । 
पर भगवान्‌ शंकर अपने साक्षात्‌ वेश में नहीं आए । उन्होंने 
-भील का रूप धारण कर लिया । उसी रूप में वे अजु न के पास 
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आए। 

' भील वेशधारी भगवान्‌ शंकर ने अजु त के पास आकर 
देखा कि मूक दानव जंगली झूकर का रूप धारण कर तपस्वी 
अज न को मार डालने की घात देख रहा है । तब तक अर्जुन 
ने भी उस शूकर को देख लिया । तुरत उसने गाण्डीव पर एक 
सर्पाकार बाण चढ़ाकर धनुष टंकारते हुए मुक दानव से कहा-- 
“ठहर जा दुष्ट! तु मुझे, निरपराध को मार डालना चाहता 
है। जरा सा सब्र कर ! पहले मैं ही तुझे यमराज के पास. भेज 
देता हूं ।” ४ 

ज्योंही अजु न ने बाण छोड़ना चाहा, भील वेशधारी शंकर 
ने उसे रोकते हुए कहा-“ठहरो ! तुमसे पहले मैं इसे मारने 
का निदचय कर चुका हूं । अतः यह मेरा शिकार है । तुम इसे 
मत मारो ।” 
पर'अजु'न ने भील की बात' अनसुनी कर दी और अपना 
बाण शूकर पर छोड़ दिया। -शंकरंजी ने भी उसी समय अपना 
वज्र सा बाण शूकर पर चलाया । 
दोनों के बाण एक साथ शुकर के शरीर से 'टकराये । बड़ी 
भयंकर आवाज हुई | दोनों वाणों से शूकर का शरीर पूरी 
तरह छिद गया। फिर वह अपने वास्तविक रूप में आकर एक 
भयंकर चिघाड़ के साथ मर गया । ; 
अब अजु न ने भील कीं ओर देखा और'पूछा --“तू कौन 
है ? मैंने पहले ही इस शूकर को मारने का विचार कर लिया 
था, फिर तुने इसका वध क्यों किया ? अब मैं तुझे जीता नहीं 
छोड़ें गा ।” 
_भील ने शान्त भाव से कहा --'उत शुकर पर मैंने तुमसे 


पहले प्रहार किया था। वह मेरा निशाना था। मैंने ही उसे 


मारा है।' तुम ठहर जाओ । मैं बाण चलाता हूं । शक्ति हो तो 
सहो। नहीं तो तुम्हीं मुझ पर बाण चलाओ।” भील की ये 
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बातें सुन अजुन क्रोध से आगबबूला हो उठा। वह भील पर 
बाणों की वर्षा करने लगा । 

पर आश्‍चर्य ! भील का बाल भी बांका न हुआ। सारे 
बाण समाप्त हो गए । यह देख अर्जन के आइचर्य की सीमा न 
रही । तब उसने और भी कोधित हो अनुष की नोक से ही भील 
को मारना शुरु किया । भील ने धनुष भी छीन लिया । 

फिर भील ने अर्जून को एक घसा मारा। घू'सा लगना 
था कि अजुन लहु-लुहान होकर गिर पड़ा । 

थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया। होश आते ही 
अजु न का अपने आप पर बड़ी ग्लानि हुई। उसने उसी समय 
मिट्टी की एक वेदी बनाई । उस पर भगवान्‌ शंकर की सूति 
स्थापित की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगा । 
तभी अजुन ने देखा कि जो पुष्प उसने शिव-सू्ति पर चढ़ाये 
वे भील के सिर पर हैं। . 

यह अद्भुत दुश्य देख अजु न की प्रसन्नता का ठिकाना न 
रहा । तुरत उठकर उसने भील के चरणों में प्रणाम किया । 

भ॑गवान्‌ शंकर ने प्रसन्न होकर आश्‍चर्यचकित और घायल 
अजुन से गम्भीर वाणी में कहा--“अर्जु न ! मैं तुम्हारे अनुपम 
कम से प्रसन्न हूं | तुम्हारे जेसा शुर और धीर क्षत्रिय दुसरा 
तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है । मांगो, तुम 
मुझसे क्या मांगते हो ?” 

अजून ने कहा -“भगवन्‌ ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हूँ 
तो मुझे अपना पाशुपतास्त्र दे दीजिए। वह अस्त्र प्रलय के 
समान जगत का नाश करता है । उस अस्तर से मैं भावी युद्ध में 
सबको जीत सक्‌ , ऐसी कृपा कीजिए 

भगवान्‌ शंकर ने कहा-- समर्थ अजु न ! तुम्हें मैं अपना 
प्यारा पाशुपतास्त्र देता हूं क्योंकि लुम उसके धारण. के अधि- 
कारी हो । लो, मैं तुम्हें यह अस्त्र दे रहा हूं ।” और उन्होंने 
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अर्ज न के गांण्डीव धनुष के साथ ही उसे अपना प्यारा पाशु- 
पतास्त्र भी दे दिया, फिर आकाशमागे से चले गए। अर्जन 

चर्यं और आनन्द से काफी देर तक इन बीते क्षणों की स्मृति 
में खोया रहा । 

अचानक स्वर्ग से यमराज, इन्द्र, कुबेर, वरुण आदि अनेक 
देवता सुन्दर-सुन्दर वाहनों पर सवार होकर उसके पास आए 
यमराज ने अर्जन से कहा-“अजु न ! देखो, सब लोकपाल 
तुम्हारे पास आए हैं । आज तुम हम लोगों के दर्शन. के भी 
अधिकारी हो गए हो । अतः दिव्य दृष्टि लो और हमारा दर्शन 
करो । और लो, मैं तुम्हें वह दण्ड देता हूं, जिसका कोई निवा- 
रण नहीं कर सकता ।” अजु न ने आदर के साथ यमराज से 


'वह दण्ड स्वीकार कर लिया । 


रुण ने कहा "अर्जुन ! मेरी ओर देखो। मैं जलाधिपति 

वरुण हूं । मेरा वारुण-पाश युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता । 
तुम इसे ग्रहण करो । इंसके द्वारा लुम जिसको चाहे, कंद कर 
सकते हो । 

अर्जुन द्वारा वारुण-पाश स्वीकार कर लिये जाने के बाद 
धनाधीश कुबेर ने कहा -“अजु न तुम मुझसे 'अन्तर्धां' नामक 
अनुपम अस्त्र ग्रहण करो । इसके प्रभाव से शत्रु सोये से होकर 
नष्ट हो जाते हैं। यह तुम्हारे लिए ही है। लुम इसे धारणं 
करो ।” ई 

अजु न द्वारा यह भी स्वीकार कर लिये जाने पर इन्द्र ने 
कहा “प्रिय अजु न ! तुम्हें परमसिद्ध देवताओं की परम गति 
प्राप्त हो गई है । तुम्हें देवताओं के बड़े-बड़े कार्य करने हैं और 


' स्वर्गं भी चलना है । इसके लिए तुम तैयार हो जाओ. मातलि 


सारथि तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा । तुम स्वर्गं आ जाना । 


“वहीं तुम्हें मैं भी दिव्य अस्त्र दूं गा।” 


_ _ इसप्रकार सभी देवताओं ने अजु न को आशीर्वाद दिया _ 
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:और अपने-अपने धाम चले गए । 
देवताओं के चले जाने के बाद वहीं रहकर अजु न इन्द्र के 
“रथ की प्रतीक्षा करने लगा । 
. जल्दी ही इन्द्र का सारथि मातलि दिव्य रथ लेकर वहां 
आ उपस्थित हुआ । फिर अजु न को साथ लेकर इन्द्र की दिव्य 
नगरी अमरावती के लिए प्रस्थान कर गया । 


स्वर्गं में अर्जुन का आगमन सुन देवता, गन्धर्व, अप्सरा, 
सिद्ध और महषि अजु न की स्तुति-सेवा करने लगे । अजुन का 
इन्द्र ने भी हृदय खोलकर स्वागत किया । उन्होंने अपने प्रेम 
पूर्ण हाथों से अजुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बैठा 
लिया। फिर प्रेम से अपनी गोद में वेठाकर उसका मस्तक सू घा । 
कुछ समय बाद इन्द्र के महल में रहते हुए अजु न अस्त्र- 
शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगा । बीच-बीच में उसे अपने 
वनवासी भाइयों और द्रोपदी की याद भी सताती थी। पर 
इन्द्र ने उससे वहां पांच वर्ष रुकने का वचन ले लिया था । अतः 
वह लाचार था । : 
अर्ज न ने जब बहुत सारी विद्यायें सीख लीं तो एक दिन 
उपयुक्त अवसर जानकर देवराज इन्द्र ने उससे ,कहा-“प्रिय 
अजु न ! तुमने अनेक प्रकार के अन्त्र-शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त 
कर ली है । अब तुम चित्रसेन गन्धर्वं से नाचना-गाना भी सीख 
लो । साथ ही मर्त्यलोक में जो वाद्य नहीं हैं, उन्हें भी बजाना 
सीख लो ।” और अजन चित्रसेन गन्धर्वे के साथ मिलकर नृत्य 
और गायन का अभ्यास करने लगा । 
जल्दी ही अर्ज न इन विद्याओं में भी पारंगत हो गया। यह 
सब करते हुए भी अपने भाइयों को याद करके कभी-कभी वह 
'दुखी हो जाता। 
ऐसे ही एक दिन अर्जन दुखी बेठा था । आज उसे अपने 
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सभी भाइयों सहित द्रोपदी की याद भी सता रही थी। इन्द्र ने 


अर्जन को इस तरह दखी देख गन्धर्व राज चित्रसेन को एकान्त 
में बुलाकर कहा -“तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाकर मेरा यह 


सन्देश दो कि वह अजून को प्रसन्न करे।” तुरन्त चित्रसेन ने 


इन्द्र की आज्ञा का पालन किया और उर्वशी को इन्द्र का सन्देश 
कह सुनाया । 
सुन उर्वशी प्रसन्न हो बोली “गन्धर्वराज ! मैं तो 

अर्जन पर पहले ही मोहित हो चुकी हुं और उसका सन ही मन 
वरण कर चुकी हूं । अब देवराज की आज्ञा से उसके प्रतिं भेरा 
आकर्षण और बढ़ गया है । 

त्वित्रसेन के जाते हीं उर्वशी नें नाना प्रकार के सुगन्धो से 
स्नान किया । वह सर्वांग सुन्दरी तो थी ही, अच्छे-अच्छे वस्त्रा- 
भुषण भी धारण कर लिए | इससे उसका रूप चन्द्रमा की 
कलाओं के संभान खिल उठा । फिर वह प्रसन्न मन से अजुन 
से मिलन की लालसा लेकर अजु न के पास चल पड़ी । 

उर्वशी को 
आंखें बन्द लीं उसे प्रणाम करते हुए कहा--“देवि ! मैं 
तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं । मैं तुम्हारा सेवक हूं । 
मुझे आज्ञा करो ।” 
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अर्जुन की ये बातें सुन उर्वशी अचेत सी होते लगी । वह 


वबोली-“देवराज इन्द्र की आज्ञा से मैं आपके पास आई हूं । मैं 
/ आपके काम के वड में हूं मैं बहुत दिनों से आपकी लालसा 
कर रही थी । आप मुभे स्वीकार कीजिए ।' 


उवेशी की ये वातें सुन संकोच के मारे अर्जुन ने अपने , 


कान बन्द कर लिये और कहा -“हरे,'हरे ! देबि, तुम मेरे लिए 
माता के समान हो | तुम मेरे लिए बड़ों की बड़ी और पेरे 


पूर्वजों की जननी हो । मैं तुम्हारे पुत्र समान हूं । मेरे लिए और 


कोई बात तुम्हें सोचनी ही नहीं चाहिए । मैं तुम्हें सिर झुका 








तरह सजा-धजा देखकर अजुन ने अपनी 
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-कर प्रणाम करता हूं । तुम माता के समान मेरी पूजनीय और 
मैं तुम्हारा पुत्र के समान रक्षणीय हूं ।' 

अर्जुन की ये बातें सुन उर्वशी क्रोध से कांपने लगी । उसने 
-भौहे टेदीकर अर्जन को श्राप दिया-“अर्जु न ! मैं तुम्हारे 
पिता इन्द्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूं, 
फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण बहीं कर रहे हो । इसलिए जाओ, 
तुम्हें स्त्रियों में तत्तेक होकर रहना पड़ेगा और सम्मानरहित 
होकर तुम नपुंसक के रूप में प्रसिद्ध होओगे ।” उर्वशी श्राप 
देकर पैर पटकंतों वहां से चली गई । 

चिन्तित हो अर्जून ने इन्द्र को सारी बातें बताई । इस पर 
इन्द्र ते हँसते हुए कहा--“प्रिय अर्जून! तुम्हारे जैसा पुत्र 
पाकर कृन्ती सचमुच धन्य हुई। तुमने अपने धैर्य से ऋषियों 
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को भी जीत लिया | उर्वशी ने जो तुम्हें श्राप दिया है, उससे 


तुम्हारा बहुत काम बनेगा जिस समय तुम ते रहवे वर्ष में गुप्त 
बास करोगे, उस समय तक छिपकर तुम नपुंसक के रूप में 
एक वर्ष तक यह श्राप भोगोगे । उसके Ei तुम्हें स्वयमेव 
पुरुषत्व की प्राप्ति हो जायेगी । अजु न यह सुन बहुत प्रसन्न 


जुआ । उसकी सारी चिन्ता मिट गई । फिर वह स्वग में रहते 


हुए स्वर्ग का आनन्द लूटने लगा। 

इघी बीच एक दिन लोमश मुनि स्वर्ग में आए । वहां इन्द्र 
ने उतते कहा £ अर्जून के अन्य भाई पृथ्वी पर अर्जुन की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । आप उन्हें जाकर कहिये कि अर्जून यहां 
सकुशल और आनन्द से है। अभी अजुन के लौटने में समय 
है । अतः इस अवधि में वे तीर्थो का भ्रमण करें । पांच वर्ष पूरे 


होते ही अर्जुन उनसे मिलने पृथ्वोलोक चला जाएगा । इन्द्र 
की बात सुन लोमश मुनि ने 'पांडवों के पास जाकर इन्द्र का 
. सारा सन्देश कह सुनाया । 


< 


इनद्रानुसार वे विभिन्न तीर्थों के दर्शन करते हुए अजु न के 
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लौटने की प्रतीक्षा करने लगे । 

` उधर अजुन जब सभी विद्याओं में पुरी तरह निपुण हो 
गया तो एक दिन इन्द्र ने अर्जून से कहा - “वत्स ! अब तुम्हें: 
युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मर्त्यलोक में: 
रहने वाले मनुष्यों की तो बात ही क्या है ! युद्ध में तुम अतु- 
लित, अजेय और अनुपम होगे । अन्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना 
कर सके, ऐसा कोई वीर धरती पर नहीं होगा । तुमने मुझसे 
पन्द्रह अस्त्र प्राप्त किये हैं और तुम उनका प्रयोग, उपसंहार, 
आवृत्ति, प्रायर्चित्त और प्रतिघात इन पांच विधियों की भी" 
अच्छी तरह जान गए हो । अतः शत्रुदमन ! अब गुरुदक्षिणा 
देने का समय आ गया है । निवातकवच नामक दानव मेरे शत्रु 
हैं । वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान में रहते हैं । उनकी संख्या 
तीन करोड़ बताई जाती है। तुम उन्हें भार डालो, बस तुम्हारी 
गुरुदक्षिणा पुरी हो जायेगी ।” 

. अजु न ने इन्द्र की आज्ञा रिरोधार्यं की और निवातकवचों 
का संहार करने निकल पड़ा । अब उसके पास मनचाहे एक से 
एक अस्त्र-शस्त्र थे। अतः जल्दी ही उसनें अपने कोशल से 
उनका संहार कर इन्द्र को संतुष्ट कर दिया। इन्द्र की गुरु- ` 
दक्षिणा पुरी हो गई । 

निवातकवचों का संहार हुआ जान इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए 
और अजु न से बोले-"वीर अजु न ! तुमने संग्राम में देवता 
और असुरों से भी बढ़कर काम किया है। मेरे शत्रुओं का 
संहार कर तुमने गृरुदक्षिणा भी चुका दी है । 'अब देवता, यक्ष, 
राक्षस, असुर, गन्धवं , पक्षी -आदि सभी के लिए तुम युद्ध में 
अजेय हो गए हो । अतः तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई वसुन्धरा. 
पर कुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर निष्कंटक राज्य करेंगे ।” 

फिर देवराज इन्द्र ने शरीर की रक्षा करने वाला दिव्य 
अभेद्य कवच और स्वर्ण-माला अर्जून को प्रदान की । तत्पश्चात: 
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पांच वर्ष बीतने पर इन्द्र ने उसे धरती पर जाने की अनुमति 
देदी। 

इन्द्र को प्रणाम कर अर्जुन अपने भाइयों से मिलने गन्ध- 
मादन पर्वत के शिखर पर लौट आया, जहां तीर्थं यात्राओं से 
लौटकर पांडव और द्रोपदी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 

वहां पहुँचने पर सबने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और. 
कुशल-क्षेम पूछी । अजु ने विस्तार से सव कुछ कह सुनाया । 
अब अर्जन इतना शक्तिशाली हो गया है-इस बात से सभी 
के चेहरे पर गर्व की लाली छा गई । अब उन्‍हें इस बात की 
जरा भी शंका त रही कि वे अर्जु के पराक्रम से अपना खोया 
राज्य वापस पा लेंगे । 

पांडव फिर वहां से आगे बढ़े । कई तीर्थो आदि की यात्रा 
करते हुए वे द्वैतवन में आए । वही एक कुटिया बनाकर वे रहने 
लगे । वहां अनेक ब्राह्मण और ऋषिमुनि पांडवों के पास आया 
करते थे । 


ऐसे ही एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया । फिर 
लौटकर यह धृतराष्ट्र से मिलने हस्तिनापुर चज पड़ा। | 

वहां पहुंचकर उसने धृतराष्ट्र को पांडवों के बारे में बताते 
हुए कहा कि वायु और धूप के कारण पांडव अत्यन्त कृशकाय 


Cs 


हो गए हैं । द्रोपदी की तो बात ही मत पूछिए । वह वीर पत्नी 


होकर भी अनाथ सी हो गई है तथा सब ओर से दुखों से दबी 


हुई है । 


वे लम्बी-लम्बी सांसें लेते हुए कहने लगे--“अरे ! इन दुर्योधन, 
दुःशासन, कर्ण और शकुनि की तो बुद्धि मारी गई है । इन्होंने 
जो राज्य जुए के द्वारा छीना है, उसे ये मधु सा मीठा समझते 
हैँ । इसके द्वारा अपने सर्वनाश की ओर इनकी दृष्टि ही नहीं 


ब्राह्मण की ये बात सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुःख हुआ . 
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जाती । किन्तु इस कुपुत्र के मोह में फंसकर मैंने तो वह काम 
कर डाला, जिसके कारण कौरवों का अब अन्त समीप ही 
दिखाई देता है । अजु न तो अद्वितीय धनुर्धर है । उसका गाण्डीव 
धनुष भी प्रचण्ड वेग वाला है। और अब उसके सिवा उसने 
और भी अनेकों दिव्य अस्त्र-शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं । भला 
ऐसा यहां कौन है जो उसके तेज को सहन कर सके ।” 
धृतराष्ट्र की ये बातें शकुनि ने सुन ली। उसने कर्ण के 
साथ एकाग्तमें बैठे दुर्योधन को सारी बातें कह सुनायीं । अर्जुन 
के शौर्यं को जानकर एक पल के लिए वह उदास हो गया । 
उसे उदास देख कर्णं बोला- “वीर दुर्योधन ! अपने. परा- 
क्रम से तुमने पांडवों को यहां से निकाला है। अब तुम अकेले 
ही इस पृथ्वी को इस प्रकार भोगो, जैसे इन्द्र स्वर्ग का राज्य 
भोगता है । और, अभी तो द्वेतवन में पांडव और द्रोपदी मुनियों 
सा आचरण करते हुए वनवास का कठोर जीवन विता रहे हैं । 
इसलिए मेरा विचार है कि तुम खूब ठोठ-बाट से वहां चलो । 
साथ में अपने भाइयों और कुरुकुल की स्त्रियों को भी ले चलो 
और फिर सूर्यं जैसे अपने ताप से संसार को तपाता है, उसी 
प्रकार तुम अपने तेज से पांडवों को संतप्त करो.।” 
दुर्योधन ने कहा -“कर्ण ! लुम जो कहते हो, वही बात 
मेरे मन में भी बसी हुई है । पांडवों को वल्कलवस्त्र और मृग- 
चर्म ओढ़े देखकर मुझे जैसी प्रसन्तता होगी, वैसी इस सारी 
पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं .होगी। भला इससे बढ़कर 
प्रसन्नता को और बात क्या होगी कि मैं वन में द्रोपदी को 
गेरुए कपड़े पहने देखू । परन्तु मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दीख 
रहा, जिससे कि मैं द्वेतवन में जा. सक्‌.। महाराज धृतराष्ट्र 
भी वहां जाने की आज्ञा मुके शायद ही दें । अतः तुम्हीं लोग 
कोई ऐसी युक्ति निकालो, जिससे हम द्रैतवन जाकर अपनी 
आत्मा को तृप्त करें ।” 
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और फिर सव द्वैतवत जाने का उपाय सोचने लगे । सोचते- 
सोचते उन्हें उपाय सू ही गया । हस्तिनापुर को बहुत सारी 
-गौएं उस समय द्वैतवन में ही थीं । उन लोगों ने उन गौओं को 
हस्तिनापुर लाने के बहाने पांडवों से मिलने का विचार किया। 

यही निश्चय कर दुर्योधन ने घृतराष्ट से वहां जाने की 
आज्ञा ले ली । पहले तो धृतराष्ट्र तैयार नहीं हुए । पर दुर्योधन 
द्वारा यह आश्‍वासन दिये जाने पर किवे केवल गौओं को 
लेकर लौट आयेंगे, पांडवों से नहीं मिलेंगे, धृतराष्ट्र ने स्वीकृति , 
दे दी। , 

पूरी तैयारी कर बड़ी भारी सेना के साथ दुर्योधन ट्ँतवन 
की ओर चला । उसके साथ दुःशासन, शकुनि, कई भाई और 
स्त्रियांभीथीं। | 


चलते-चलते दुर्योधन अपने लाव-लश्कर के साथ ्रेतवन ' 
के सरोवर के निकट पहुंचा । उस सरोवर के तट पर ही धर्म- 
राज युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे । वे इस समय दिव्य 
विधि से एक दिन में समाप्त होने वाला रार्जाष नामक यज्ञ कर 
रहे थे । 
तट पर पहुंचकर दुर्योधन ने अपने सेवकों को आज्ञा दी 
“कि यहां एक क्रीडाभवत तैयार किया जाए । सेवक लोग क्रीड़ा- 
भवन के लिए लकड़ियों की खातिर सरोवर से सटे एक वन में 
प्रवेश करने का प्रमत्त करने लगे । उस समथ गन्धर्व राज चित्र- 
सेन जल-क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक, देवता और 
अप्सराओं सहित वहां आया हुआ था और उसी ने उस सरोवर 
को घेर रखा था। 
दुर्योधन के सेवक सरोवर और आस-पास के क्षेत्र को इस 
रह घिरा देख वापस लौट आए और दुर्योधन को सारा समा-, 
“चार कह सुनाया । दुर्योधन ने बिगड़कर आज्ञा दी कि वे जो 


\ 


®» 
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भी हैं, उन्हें वहां से निकाल दो । सेवकों ने गन्धर्वो से लौटकर 
कहा कि दुर्योधन की आज्ञानुसार वे इस क्षेत्र को खाली कर दें। 
पर गन्धर्वं तैयार नहीं हुए । 

दुर्योधन को जब यह समाचार मालूम हुआ तो उसने 
अत्यन्त क्रोधित होकर अपने सेनापतियों को आज्ञा दी--“अरे 
मेरा अपमान करने वाले इन पापियों को जरा मजा तो चखा 
दो । कोई परवाह नहीं, वहां देवताओं सहित इन्द्र ही क्यों नहीं 
जल-क्रीड़ा करता हो ।” 

दुर्योधन की आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्रं के सभी पुत्र और 
सहस्रो योद्धा कमर कसकर तैयार हो गए और गन्धर्वो को 
मार-पीटकर बलपूर्वक वन में घुस गए 

गन्धर्वो ने यह सारा समाचार अपने स्वामी चित्रसेन को 

सुनाया । तुरन्त चित्रसेन ने आज्ञा दीं--“जाओ, इन नीच 
कौरवों की अच्छी तरह मरम्मत कर दो ।” बस, सारे के सारे 
गन्धवं अस्त्र-शस्त्र लेकर-कौरवों पर टूट पड़े कौरवों ने जब ' 
उन्हें अकरंमात हथियार उठाये अपनी ओर आते देखा तो 
दुर्योधन के देखते-देखते इधर-उधर भाग गए 

यह्‌ देख दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन, कर्ण आदि गन्धर्वो के 
सामने डटकर युद्ध करने लगे। बड़ा रोमांचकारी युद्ध छिड़ 
गया। कौरवों की बाण वर्षा से गन्धर्व बुरी तरह आहत होने 
लगे । 

गन्धो को पराजय होते देख चित्रसेन को बहुत क्रोध 
आया । वह स्वयं युद्ध करने सामने आ गया और देखते न देखते 
उसने सभी के छक्के छुड़ा दिये | सारी सेना भागं चली । युद्ध 
. के मेदान में अब “अकेला दुर्योधन ही था जो चित्रसेन से लड़ 

रहा था। 

चित्रसेन ने अपने बाणों से उसके रथ को भी चर-चर कर 

दिया और उसे जीवित ही पकड़ लिया । गन्धर्वो ने दःशासन- 
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सहित कौरवों की स्त्रियों को भी पकड़ लिया। यह देख कौरवों 
की बाकी सेना अत्यन्त भयभीत. हो गई और दौड़कर धर्मराज 
युधिष्ठिर की शरण में गई “महाराज । हमारे प्रिय राजा 
वीर दुर्योधन को गन्धव पकड़कर ले जा रहे हैं। उन्होंने अन्य 
अनेक बीरों को भी स्त्रियों सहित कंद कर लिया है। आप 
उनकी रक्षा के लिए उपाय कीजिए ।' 

. कौरव़ सैनिकों कीं बात सुन भीम बहुत उत्तेजित हो गया 
और दुर्योधन को भला-बुरा कहेने लगा। इस पर धर्मराज 
युधिष्ठिर ने उसे शान्त करते हुए कहा- यह समश ऐसी बातों 
का नहीं है। यह हमारे कुल की प्रतिष्ठा का प्रश्‍न है। हमें 


. अवश्य ही उन सबकी रक्षा करनी चाहिए । इस समय मैं यज्ञ 


के निमित्त बैठा हूं । नहीं तो मैं स्वयं उनकी रक्षा के लिए 
जाता ।” फिर अर्जुन से बोले--“अजु न ! देखो, यदि वह 
गन्धर्वराज समभाने-बुझाने से न माने तो थोड़ा पराक्रम 
दिखाकर दुर्योधन को छुड़ा लाना । यह मेरी आज्ञा है।' 

धर्मराज की आज्ञा सुन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की “यदि 
गन्धर्वं लोग समभाने-बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो 
आज यह पृथ्वी गन्धर्वो का रक्त-प'न करेगी ।” अजु न की यह 
प्रतिज्ञा सुन कौरव-सैनिकों के जी में जी आया। 

अर्जुन अन्त्रों से लैस हो दुर्योधन को छड़ाने चल पड़ा । 
उसने गन्धर्वो के पास आकर कहा कि वें इन सभी कैदियों को 
छोड़ दें । पर गन्धवों ने उसकी बातें हँसी में उड़ा दी । क्रोधित 
अर्जुन ने अपने.पैने बाणों से हजारों गन्धर्वो को मौत की नींद 
सुला दिया । 

जब गन्धर्वराज चित्रसेत ने देखा कि अजून के बाणों से 
गन्धर्व अत्यन्त त्रस्त हो रहें हैं तो वह स्वयं गदा लेकर अजु न 
पर दौड़ा । परन्तु, अजुन ते अपने बाणों के प्रहार से उस गदा 
के सात टुकड़े कर दिये तब वह माया से अदृश्य होकर अजु न 
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'के साथ युद्ध करने लगा। इससे अजुन को बड़ा क्रोध आया 
'और वह शब्दभेदी बाणों से चित्रसेन पर प्रहार करने लगा । 
अजून के प्रहारों से चित्रसेन तिलमिला उठा । वह्‌ प्रकट 
होकर अर्जन से बोला--“अ्ज्‌*न ! देखो मैं तुम्हारा सखा 
चित्रसेन हूं ।” अर्जुन ने जब अपने सखा को इस जर्जर हालत 
में देखा ता बाण वर्षा बन्द कर दी । उसने चित्रसेन से पुछा-- 
“तुमने किस उद्देश्य से इन कौरवों को कैद किया Bn 
चित्रसेन बोला -“वीर अजु न ! स्वर्ग में ही देवराज इन्द्र 
को दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो 
गया था। वे लोग यह सोचकर कि आजकल पांडव लोग वन 
में विपरीत परिस्थिति में रहकर अनाथों की तरह कष्ट भोग 
रहे हैं और हम खूब आनन्द में हैं, तुम्हें देखने और इस दुर्दशा 
में यशस्विनो द्रोपदी की हँसी उड़ाने के लिए यहां आए थे। 
“उनकी ऐसी खोटी मनोवृत्ति जानकर उन्होंने मुझसे कहा कि 
: दुर्योधन को उनके भाइयों और स्त्रियों सहित बांधकर मेरे पास 
ले आओ । किन्तु तुम भाइयों सहित अर्जुन की सब प्रकार से 
रा , करना । अत: उन्हीं की आज्ञा से मैं यहां आया हुं । अब 
इन सबको देवराज इन्द्र के पास ले जाऊंगा ।” 
अजुन ने कहा - “चित्रसेन ! यदि तुम मेरा प्रिय चाहते 
हो तो धर्मराज की आज्ञानुसार इन सबको छोड़ दो |” 
चित्रसेन पहले तो तैयार नहीं हुआ । फिर अर्जुन के बार- 
ओर कहने पर वह उन सभी को लेकर अजु न के साथ युधिष्ठिर 
के पास गया । वहां पहुंचकर उसने युधिष्ठिर को भी सारी बातें 
"बता दीं । 
युधिष्ठिर ने आग्रह कर उन सभी को छुड़वा लिया और 
"चित्रसेन से बोले--“आप लोग बड़ें बलवान और शक्ति सम्पन्न. 
हैं । फिर भी आप लोगों ने दुर्योधन सहित अन्य किसी का भी 
` .वधनहां किया, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है ।” फिर धर्मराज 
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की आज्ञा से चित्रसेन अपने सेवकों और अप्सराओं सहित स्वर्गे 
चला गया । 

देवराज इन्द्र ने दिव्य अमृत की. वर्षा करके अजुन के 
हाथों मरे गन्धर्वो को जीवित कर दिया। वे भी स्वर्ग चले 
गए । 

फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त कौरवों सहित दुर्योधन 


से कहा-“'भाई ! ऐसा साहस फिर कभी मत करना ! देखो, - 


ऐसा साहस करने वाले को कभी सुख नहीं मिलता । अब तुम 
अपने सभी सगे-सम्बन्धियों सहित कुशलतापूर्वक अपने घर लौट 
जाओ । इस घटवा से तुम अपने मन में किसी प्रकार का खेद 
मत मानना ।” धर्मराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर दुर्योधन ने 
उन्हें प्रणाम किया और हृदय में अत्यन्त लज्जित होकर सभी 
लोगों के साथ अपने नगर को चला गया । उस समय वह ऐसा 
व्याकुल हो रहा था, मानो उसकी इर्द्रियां नष्ट हो गई हों, 
तथा क्षोभ के कारण उसका हृदय फटा जा रहा हो । 

दुर्योधन के लौटते के बाद विधिपूर्वक युधिष्ठिर ने अपना 
यज्ञ सम्पन्न किया । 

अब वनवास के बारह वर्ष बीतने में कुछ ही समय रह गया 
था । अतः यह बाकी का समय भी उच्होंने कुछ तीथोँ का भ्रमण 
करते हुए बिताया । | 

और'-'अब वनवास के .वारह वर्ष पूरी तरह समाप्त ह 

के थे । यह तेरहवां वर्ष था ! अज्ञातवास का ! पांडव आपस 
सेयह विचार करने लगे कि कहां पर यह गुप्तबास किया 
जाए । कहीं दुर्योधन ते गुप्तवास में भी उनकी वास्तविकता 
जान ली तो उन्हं पुतः बारह वर्ष का वनवास भोगना पड़ता । 


५५ 


अन्त सें काफी सोचविचार कर उन्होंने राजा विराट केः 


यहां गुप्तवास का निर्णय लिया । 
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कौरवों से युद्ध 
राजा विराट के यहां-विराटनगर में । ' 
सभी पांडवों और द्रोपदी ने अपना-अपना वेश बदल लिया 
था। की 
युधिष्ठिर 'कंक' नामक ब्राह्मण बने । उनका काम खाली 
समय में राजा विराट के साथ जुआ खेलना था। 'बल्लव' नाम 
से भीम राजा विराट की रसोई का प्रधान रसोइया बना.) 
उवंशी के श्राप के कारण अजुन को एक वर्ष तक नपुसक के 
रूप में रहना था। अतः उसने हिजड़े का रूप धारण किया 
और राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने का कार्य 
लिया। अपना नाम उसने 'वृहन्नला' रखा। नकुल ने 'ग्रंथिक' 
नाम से राजा विराट के घोड़ों की देखभाल सम्हाली तो सहदेव 
'तन्तिपाल' बनकर विराट की गौओं की देखभाल करने लगा । 
द्रोपदी 'सँरस्भ्री' दासी बन रानी की सेवा करने लगी । 
राजा विराट के यहां आने से पूर्व पांडवों ने अपने सारे 
अस्त्रर्‍शस्त्र विराटनगर से कुछ पहले ही एक इमशान में खड़े 
` शमीवृक्ष में रख दिये थे। अस्त्र-शस्त्र पास में रहने पर कोई 
भी उनकी वास्तविकता से' परिचित हो सकता था । अब उन्हें 
अपनी पहचान का कोई खतरा न था। वे बड़े आनन्द और 
निञ्चिन्तता से अपने अज्ञातवास का समय बिताने लगे । 
और'"`अब तेरहवां वर्ष बीतने में कुछ ही समय रह गया 
था । इसी बीच राजा विराट के साले और राज्य के सेनापति 
कीचक की कुदृष्टि संरन्ध्री बनी द्रोपदी पर पड़ी । द्रोपदी की 
इज्जत बचाने के लिए भीम ने कीचक का उसके बन्धुओं सहित 
'वध कर डाला । किसी को भी यह पता न चल सका कि महाः 
वली कीचक किस तरह किसके द्वारा अपने बन्धुओं सहित इस 
बेदर्दी से मार डाला गया । 
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उधर दुर्योधन के गुप्तचर बराबर पांडवों की टोह में लगे 
हुए थे। लेकिन वे पांडवों की गन्ध तक न पा सके । तभी उसे 
अपने गुप्तचरों द्वारा कीचक के मारे जाने का समाचार मिला। 

उस समय त्रिगते देश का राजा सुशर्मा भी वहां था। वह 
कई बार कीचक के हाथों पराजित हो चुका था। अतः इस 
समाचार से सबसे अधिक प्रसन्नता उसे ही हुई। 

फिर उन लोगों ने आपस में सलाह की कि अब उन्हें विराट 
नगर पर चढ़ाई कर देनी चाहिए । क्योंकि कीचक के मारे जाने 
के बाद अब विराटनगर में एक भी ऐसा वीर नहीं बचता है जो 
राजा विराट की रक्षा कर सके और वहां की सम्पत्ति को बचा 
सके । अन्ततः चढ़ाई करने का निश्चय कर ही लिया गया । 

इसके लिए दो मोर्चे बनाए गए । पहले सुशर्मा को विराट 
नगर पर चढ़ाई करनी थी । उसके बाद दुर्योधन को आगे बढ़ना 
था । और पूरी तैयारी के साथ एक दिन सुशर्मा ने विराटनगर 
पर चढ़ाई कर ही दी । 


अपने रणकौशल से राजा विराट की सेना को पराजित कर 
-सुझर्मा उनका गोधन हरण कर लौट पड़ा । इस समाचार से राजा 
विराट स्वयं युद्ध करने आए | उनके साथ भीम, युधिष्ठिर 
आदि भी थे। मात्र अजुन नहीं था। विराटने उसे नपु सक 


जान युद्ध में शामिल नहीं किया'था । र 
भीम ने अपले पराक्रम से सारा गोधन तो छुड़ा ही लिया, 


“सुशर्मा को भी बुरी तरह पराजित किया ।. बाद में युधिष्ठिर 


द्वारा प्राणदान दिये जाने पर वह अपने प्राण लेकर अपने देश 
भाग गया । 

और अब दुर्योधन ने चढ़ाई कर दी । .उसे मालूम हो गया 
था कि राजा विराट सुशर्मा के साथ युद्ध में उले हैं । वह 
डूसरी ओर से चढ़ आया था। उसके साथ भोष्म पितामह, 
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द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनि, अश्वत्थामा, दुःशासत आदि अनेक ` 
वीर थे। 

आते ही उसने राजा विराट की साठ हजार गौओं को अपने 
अधिकार में ले लिया और उन्हें हांकते हुए अपने नगर की ओर 
चल पड़ा। यह देख ग्वालों का सरदार रोता-पीटता नगर में 
गया और राजा विराट के पुत्र उत्तर के सामने सारी व्यथा | 
कह्‌ सुनायी । उस समय राजा विराट सुशर्मा के साथ युद्ध में 
व्यस्त थे, अतः इस ओर की रक्षा उत्तर को ही करनी थी.। 

उस समय वह अन्तःपुर में स्त्रियों के बीच बैठा था । ग्वाले 
को बात सुन वह अपनी बड़ाई आप करता बोला- “भाई, 
आज जिस और गौएं गई हैं, उस ओर मैं अवश्य जाऊंगा । 
मेरा धनुष तो काफी मजबूत है । किन्तु मुझे किसी ऐसे सारथि 
की आवश्यकता है, जो घोड़े चलाने में काफी निपुण हो । इस 
समय मेरी निगाह में कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो मेरा 
सारथि बन सके । अतः तुम शीघ कोई उपयुक्त सारथि ढू ढ़ 
कर लाओ । फिर तो इन्द्र जैसे दानवों को भयभीत करते हैं, मैं 
वेसे ही इत्त कौरवों के छक्के छड़ाकर अपनी गौओं को वापस 
ले आऊंगा। जिस समय युद्ध में वे मेरा पराक्रम देखेंगे, उस 
समय उन्हें यह भ्रम हो जाएगा कि कहीं महारथी अजुन ही 
तो उनसे युद्ध नहीं कर रहा है ।” 

जब उत्तर ने स्त्रियों के बीच अजुन का नाम लिया तो 
सैरन्ध्री बनी द्रोपदी से नहीं रहा गया। वह उत्तर के पास 
आई और कहने जगी-“यह जो हाथी के समान विशालकाय 
और दर्शनीय युवक वृहन्नला नाम से विख्यात है, पहले अज अजु न 
का,ही सारथि था। यदि यह आपका सारथि हो जाय तो आप 
निश्चय ही सब कौरवों को जीतकर अपनी गौएं छड़ा लेंगे ।” 

संरन्ध्री के ऐसा कहने पर उसने अपनी बहन उत्तरा से 
कहा कि वह शीघ्र ही वृहन्नला को बुला लाय। उत्तरा ने 
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वृहन्नला बने अजु न से सारी बात कही और उसे राजकुमार 
उत्तर के पास ले आई। 

वृहन्नला को अपने रथ का सारथि बनाकर जैसे ही उत्तर 
युद्ध के लिए जाने लगा, राजकुमारी उत्तरा और उसकी सखियों 
ने वृहन्नला से कहा-“बृहन्नले ! तुम संग्रामभुमि में आए हुए | 
भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि को जीतकर हमारी गुड़ियों के लिए | 
रंग-बिरंगे वस्त्र जरूर लाना।” इस पर अर्जून ने हँसकर 
कहा-“यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों 
को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुन्दर वस्त्र 
लाऊंगी ।” 


अब राजकुमार उत्तर राजधानी से निकलकर बाहर आया | 
और अपने सारथि से बोला-“जिधर कौरव लोग गए हैं, तुम 
उधर ही रथ ले चलो । यहां जो ये कौरव लोग विजय की 
'आशा से इकट्ठे हुए हैं, उन सबको जीतकर और अपनी गौएं 
लेकर मैं शीघ्र ही लौट जाऊंगा ।” अर्जुन ने वैसा ही किया। 
घोड़े हवा से बातें करते हुए कौरवों की दिशा में दौड़ने लगे। 
थोड़ी ही देर में वह रथ कौरवों की विशाल वाहिनी के 
पास पहुंच गया । इतनी विशाल सेना देखकर उत्तर के रोंगटे 
खड़े हो गए और उसने भय से व्याकुल होकर अजु न से कहा-- 
“मेरी क्षमता नहीं है कि मैं कौरवों से युद्ध कर सकू । देखते 
नहीं हो, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं । इस सेना में तो अग- 
णित वीर दिखाई दे रहे हैं। यह तो बड़ी ही विकट सेना है । 
” देवता लोग भी इसका सामना नहीं कर सकते। मैं तो अभी 
बालकं ही हूं । मैंने शस्त्रास्त्र का भी विशेष अभ्यास नहीं किया 
है । में अकेला कैसे इनसे युद्ध कर पाऊंगा। अतः,अब भलाई 
इसी में.है कि हम लौट चलें ।'” 
- वृहुन्नला बने अर्जुन ने कहा-“राजकुमार ! तुमने त 
[nro mmr 
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सबके सामने अपने पुरुषार्थ की बड़ी प्रशंसा की थी | अब युद्ध 
क्यों नहीं करते ! यदि तुम इन्हें परास्त किए बिना लौट: 
जाओगे तो सभी तुम्हारी हँसी उड़ाएंगे । मुभसे भी सैरन्ध्री ने 
तुम्हारा सारथ्य करने को कहा था, अतः बिना कौरवों को 
परास्त किये मैं नगर की ओर नहीं लौट सकता । 

उत्तर कांपते हुए बोला “कौरव हमारी बहुत सी गोएं ले 
जा रहे हों तो ले जाएं । कोई मेरी हँसी उड़ाता हो तो उड़ाये। 
पर अब युद्ध करना मेरे वश की बात नहीं है ।” ऐसा'कहकर 
उत्तर रथ से कूद पड़ा और सारी मान-मर्यादा को तिलांजलि 
देकर धनुष-वाण फेंककर भाग निकला । 

यह देख अर्जुन बोला-“झुरवीरों की दृष्टि में युद्धक्षेत्र 
से भागना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। क्षत्रियों के लिए तो युद्ध 
में मर जाना ही श्रेष्ठ है, पीठ दिखाना अच्छा नहीं है ।” इतना 
कह अजुन भी रथ से कद पड़ा और दौड़कर उत्तर को पकड़ 
लिया । 

पकड़े जाने पर कायरों की तरह रोते हुए उत्तर बोला-- 
“सुनो, तुम जल्दी से रथ लौटा ले चलो । देखो, जीवन बचा, 
रहेगा तो अच्छे दिन भी देखने को मिल जायेंगे ।” 

उत्तर इसी प्रकार घबराकर बहुत अनुनय-विनय करता 
रहा। अज्‌ न हँसते-हँसते उसे रथ के पास ले आया और बोला-- 

राजकुमार ! यदि शत्रुओं से युद्ध करने की तुम्हारी हिम्मत 

नहीं है तो लो, तुम इन घोड़ों की रास सम्हालो। मैं युद्ध 
करता हूं । तुम “इस सेना में चलो । डरना मत, मैं अपने बाहुबल 
से तुम्हारो रक्षा करूंगा । देखो, मैं इस दुर्जय सेना में घुसकर 
कौरवों से लड़ गा ओर तुम्हारी सारो गौएं छुड़ा लू गा। तुम 
जरा मेरे साऱथि का काम कर दो ।” इस प्रकार अर्जुन ने 
समभा-बुझाकर उसे पुनः रथ पर चढ़ा लिया । 
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.फिर अजु न उस रथ को उसी शमी वृक्ष के पास ले गया। 
-वहां उसने राजकुमार उत्तर से कहा-“राजकुमार ! मेरी 
आज्ञा मानकर तुम शीघ्र इस वृक्ष पर चढ़ जाओ । यहां पांडवों 
के अस्त्र-शस्त्र रखे हैं, उन्हें उतारो ।” 

तुरत उत्तर वृक्ष पर चढ़ा और सारे अस्त्र उतार लाया । 

अर्जून ने उसमें से अपना गाण्डीव धनुष निकाला । 

उत्तर ने पूछा -“पांडवों के विश्वविख्यात ये अस्त्र यहां 
रखे हैं । पर पांडव कहां हैं ?” अब अज्ञातवास के भी दिन 
"पूरी तरह व्यतीत हो चुके थे, अतः अर्जुन ने कहा - “मैं ही 
अर्जून हूं । मुख्य सभासद और राजा के साथ जुआ खेलने वाले 
'कंक' युधिष्ठिर हैं । प्रधानं रसोइया 'बल्लव' भीम है । अझ्व- 
रक्षक 'ग्रन्थिक' नकुल है और गौपालक 'तन्तिपाल' सहदेव है । 
"जिसके लिए कीचक मारा गया, वह 'सैरंध्री' द्रोपदी है ।” 

पर उत्तर को शायद सहसा अर्जुन की बातं पर विश्वास 
नहीं आया । इसलिए उसने पूछा- “मैंने अजु न के दस नाम 
सुने हैं, यदि तुम मुझे उन नामों का कारण बता दो तो तुम्हारी 
वात पर विश्वास कर सकता हूं ।' 

अर्जुन ने कहा- “मैं सारे देशों को जीतकर, उनसे धन 

'लाकर, धन के ही बीच में था, इसलिए मेरा नाम 'धनञ्जय' 
हुआ। मैं जब संग्राम में जाता हूं तो शत्रु को बिना जीते नहीं 
लौटता, इसलिए 'विजय' हूं । संग्राम भुमि में युद्ध करते समय, 
मेरे रथ में सुनहले साज वाले इवेत अश्‍व जोते जाते हैं, इसलिए 
मैं वेतवाहन' हूं । मैंने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दिन के समय 
जन्म लिया था, इसलिए लोग मुके 'फाल्गुत' कहने लगे । पहले 
बड़े बड़े दानवों से युद्ध करते समय इन्द्र ने मेरे सिर पर सूर्य के 


समान तेजस्वी किरीट पहनाया था, इसलिए मैं 'किरीट' हूं । 


मैं थुद्ध करते समय कोई वीभत्स (भयानक) कर्म नहीं करता, 


इसलिए मैं देवता और मनुष्यों में 'वीभत्स' नाम से प्रसिद्ध हूं 
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गाण्डीव को खींचने में मेरे दोनों हाथ कुशल हैं, इसलिए मैं 
'सव्यसाची' हूं । चारों समुद्र-पर्यन्त पृथ्वी में मेरे जैसा शुद्ध- ' 
वर्ण दुलंभ है और मैं शुद्ध कर्म ही करता हूं, इसलिए लोग मुझे 
अरजु न' नाम से जानते हैं । मैं दुर्लभ, दुर्जय और दमन करने 
बाला इन्द्र का पुत्र हूं, इसलिंए में 'जिष्णु' नाम से विख्यात हूं । 
` मेरा दसवां नाम 'कृष्ण' पिताजी का रखा हुआ है, क्योंकि मैं 

उज्ज्वल, कृष्णवर्णं तथा लाड़ला बालक होने के कारण चित्त 
को आकर्षित करने वाला था ।” 

ग्रह सुनकर राजा विराट के पुत्र उत्तर ने हाथ जोड़कर 
कहा -“आज मेरा सौभाग्य है कि में अजु न के दर्शन कर हूं। 
मैंने आपको न पहचान पाने के कारण जो अनुचित शब्द कहे. 
हैं, आप उसके लिए मुझे क्षमा करें | 

इसके परचात अर्जुन ने एकाग्रचित्त से अपने समस्त अस्त्रो 
का स्मरण किया । अन्त्रों ने प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा- 
“पांडकुमार, आपके दास हम सब उपस्थित हैं ।” अजुन ने 
कहा--“तुम सब मेरे मन में निवास करो ।” इस प्रकार अस्त्रों 
को ग्रहण कर अजून का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा । उसने 
प्रसन्न हो गाण्डीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर टंकार की । 

फिर अजून ने उस शमी वृक्ष की परिक्रमा की । और अब 
उसने अग्निदेव के दिए हुए रथ का ध्यान किया । ध्यान करते 
ही आकाश से ध्वज-पताका से युक्त एक दिव्य रथ उतरा । 

अजन ने सबसे पहले उस रथ की प्रदक्षिणा की। फिर इस 
वानर की ध्वजा वाले रथ पर बैठकर धनुष-बाण धारण किए 
उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया । इसके बाद उसने अपना 
महान शंख बजाया । उसका भीषण घोष सुनकर शत्रुओं के 
रोंगटे खड़े हो गए । सारथि बना राजकुमार उत्तर भय से रथ 
के भीतरी भाग में घुस गया । 

यह देख अजुन ने रास खींचकर घोड़ों को खड़ा किया ॥- 


` 
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-और उत्तर को हृदय से लगाकर आइवासन दिया--“राजपुत्र, 


-डरो मत ! आखिर तुम क्षत्रिय हो, फिर शत्रुओं के बीच में 


आकर क्यों घबराते हो ? ” 

फिर कुछ समय तक चलते रहने के बाद अर्जुन ने पुनः 
आंख फू ककर भयंकर गर्जना की । 

यह भयंकर नाद कौरवों की सेना में भी पहुंचा। इस 


भीषण स्वर को सुनकर द्रोणाचार्य ने कहा -“मुझे तो लगता 
' हवै कि यह अर्जून के अलावा और कोई नहीं. है । और किसी में 


इतना सामथ्यं नहीं है कि इस तरह शंख-वाद कर सके ।” 
इस पर दुर्योधन बोला-“यह तो और भी अच्छी बात है। 


यदि यह सचमुच अजु न है तो तेरहवें वर्ष में पहचान लिए जाने 


के कारण पांडवों को फिर वनवास में रहना पड़ेगा ।” 
भीष्म पितामह ने दुर्योधन की बात काटते हुए कहा-- तुम 


' ज्यादा सन्देह मत करो । कालचक्र के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा 
द्वारा नक्षत्रों को लांघने से हर पांचवें वर्ष काल की अवधि दो 


माह बढ़ जाती है । अतः मेरा ऐसा विचार है कि पांडवों को 
अब तेरह वर्ष से पांच महीने और बारह दिन का समय ज्यादा 
हो गया है । पांडवों ने जो-जो प्रतिज्ञाएं की थीं, उन्होंने उनका 


-ठीक-ठीक पालन किया है । इस समय इस अवधि का अच्छी 


तरह निइचय करके ही अजु न हमारे सामने आया है । अन्यथा, 


-वह कभी ऐसी गलती नहीं करता ।' 


दुर्योधन बोला--/पितामह ! पांडवों को राज्य मैं तो दु गा 
नहीं । अत: अब जो युद्ध के लिए तैयारी करनी हैं, वही करें।” 


भीष्म बोले-“युद्ध के बारे में मेरा विचार है कि तुम _ 
चौथाई सेना लेकर हस्तिनापुर लौट जाओ | दूसरा चौथाई 


भाग गौओं को लेकर चला जाय । शेष आधी सेना के साथ हम 
अजून का मुकाबला करेंगे । अजू त युद्ध के लिए आ रहा हैं। 
अत, चैं, द्रोणाचाये, कर्णं, अश्वत्थामा और कृपाचार्य उससे युद्ध 
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करेंगे ।” हे 
महात्मा भीष्मजी की यह बात सभी को बहुत अच्छी- 
लगी। फिर दुर्योधन ने वैसा ही किया। भीष्मजी ने पहले तोः 
दुर्योधन और गौओं को विदा किया । फिर मुख्य-मुख्य सेनानियों 
की व्यवस्था कर व्यूह रचना की । 
तब तक अजु न अपने रथ की गड़गड़ाहट से आकाश कोः 
गु'जायमान करता वहां आ गया । यह देख द्रोणाचाय ने कहा-- 
“वीरो, देखो, दूर से ही वह अर्जुन के रथ की ध्वजा का अग्न- 
भाग दीख रहा है। उस ध्वजा पर बैठा वानर किलकारी मार 
रहा है । देखो, एक साथ हीं ये दो बाण मेरे पैरों पर ॥(कर गिरे 
हैं और दो मेरे कानों के स्पर्श करते हुए निकल गए हैं। इस 
समय वह वनवास से लौटा है, इसलिए इनके द्वारा वह मुझे 
प्रणाम करता है और मुझसे कुशल समाचार पुछता है । अपने 
बन्धू-बान्धवों के अत्यन्त प्रिय अर्जु'न को हमने आज बहुत दिनों 
पर देखा है ।” 
इघर अजुन ने अपने सारथि उत्तर से कहा- “तुम रथ 
को कौरव-सेना में इतनी दूर ले चलो, जितनी दूर कि एक बाण 
जाता है । वहां से मैं देखू'गा कि कुरुकुलाधम दुर्योधन कहां है ! ” 
इसके बाद अर्जून ने सारी सेनो पर दृष्टि डालकर देखा । 
किन्तु, दुर्योधन उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। तब: वह कहने 
लगा ~ लगता है, वह दक्षिणी मार्ग से प्राण बचाने के लिए 
गौएं लेकर हस्तिनापुर भाग गया है । अच्छा, अब इस सेना को 
छोड़ो और उधर चलो, जिधर दुर्योधन भाग गया मालूम होता 
है। 
उत्तर ने रथ उधर ही मोड़ दिया ।' | 
जल्दी ही दुर्योधन के पास अर्जुन का रथ पहुंच गया | 
अजु न अपना नाम सुना-सुनाकर दुर्योधन की सेना पर टिड्डियों 
के समान बाण वरसाने लगा । अर्जून के शंख की ध्वनि, रथः 
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के पहियों की गड़गड़ाहट, गाण्डीव की टंकार और उसके रथ 
की ध्वजा पर रहने वाले दिव्य वानर के शब्दों से पृथ्वी कांप 
उठी तथा गौएं पूछ उठाकर रम्भाती हुई तेजी से विराटनगर 
की ओर भाग चलीं । अर्जून ने इस प्रकार बड़े वेग से शत्रु-सेना 
को दबाकर गौओं को जीत लिया। इसके बाद वह युद्ध को 
इच्छा लेकर दुर्योधन की ओर चला। पर अचानक जैसे कुछ 
याद आया । वह राजकुमार उत्तर से बोला- “उत्तर ! आज 
कल दुर्योधन का सहारा पाकर कर्ण बड़ा अभिमानी हो रहा 
है । वह मुभसे युद्ध करना चाहता है । अतः पहले मुझे उसी के 
पास ले चलो ।” 

देखते ही देखते अर्जुन का रथ कर्ण की सेना के सामने जा 
पहुंचा | अजु न को देखते ही बहुत सारे कौरव महारथि एक 
साथ अर्जन से लड़ने आ पहुंचे । पर सारे वीर अर्जून के हाथों 
परास्त होकर भाग गए । इनमें से कर्ण का बन्धू संग्रामजित 
मारा गया । 

संग्रामजित के मारे जाने पर अपने पराक्रम के जोश में 
आकर कर्ण अर्जु त की ओर दौड़ा । आते ही उसने बारह बाणों 
से अर्जन को बींध डाला। उसके घोड़ों को छेद दिया और 


S 


राजकुमार उत्तर के हाथों को भौ चोट पहुंचायी । अजु न भी 


बड़े वेग से कर्ण से भिड़ गया । 
: इन दोनों वीरों का युद्ध देखने के लिए कौरव सेना ज्यों की 


त्यों खड़ी हो गई । .. 


अपने अपराधी कर्ण को सामने देखकर अजुन क्रोध से भर ' 


गया । उसने एक ही क्षण में इतनी बाण-वर्षा की कि रथ, 
सारथि और घोड़ों सहित कर्ण छिप गया।' भीष्म आदि भी 


अपने रथों सहित अर्जु न के बाणों से छिप से गए । इससे उनकी 


सेना में घनघोर हाहाकार मच गया। 5 
इतने में क्ण ते अजन के तमाम बाणों को काट दिया । 


) 
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साथ ही अजुन को भी घायल कर दिया। कर्ण के बाणों से 
घायल हो अर्जुन सोते सिह के समान दहाड़ उठा और पुनः 
उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। अपने वज्र के समान 
तेजस्वी बाणों से उसने कर्ण की बांह, जंघा, मस्तक, ललाट और 
कण्ठ को बींध डाला । कर्ण का सारा शरीर क्षत-विक्षत हो 
गया । उसे बड़ी पीड़ा होने लगी । फिर वह घबराकर युद्ध के 
मैदान से भाग गया । 

कर्ण के भाग जाने पर एक बहुत बड़ी सेना अजु न के सामने 
आ डटी । कुछ ही देर में अजु ने सेना को नष्ट कर बाला । 


इसके बाद अर्जून कृपाचार्य की ओर बढ़ा । 

पास पहुंचकर अजु न ने अपना नाम बताया और देवदत्त 
शंख बजाकर घोर गर्जना की । फिर वह कृपाचार्य से भिड़ 
गाया। 

अजु न ने भहल नामक तीखा बाण मारकर कृपाचार्य का 
धनुष और हस्तत्राण काट दिया और कवच के भी टुकड़े-टुकड़े 
कर डाले । फिर एक बाण से क्कपाचार्यं के रथ कां जुआ काट 
डाला । चार बाणों से चारों घोड़े मार दिये और छठे बाण से 
सारथि का सर धड़'से अलग कर दिया | 

धनुष, रथ, घोड़े और सारथि के नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य 
हाथ में गदा लेकर कूद पड़े। उसे बड़ी तेजी से अजु न पर 


~ 


फका। यद्यपि कृपाचायं ने बड़ी सावधानी से वह गदा अजून 
पर फेंकी थी, फिर भी अजु'न ने बाण मारकर गदा को बीच में 
ही नष्ट कर डाला । 

यह देख क्ृपांचाय॑ के सैनिक रथहीत, अस्त्रहीन कृपाचार्य 


को अपने साथ लेकर अजुन के निकट से भाग गए । 


कृपाचार्य के हटने के बाद आचाये द्रोण घनुष-बाण ले 
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सुसज्जित हो अजून के ऊपर चढ़ आए। दोनों ही अस्त्रविद्या 
के पूर्ण ज्ञाता, घैयंवान और महान बलवान थे । दोनों ही युद्ध 
में पराजित होने वाले नहीं थे । इन दोनों गुरु-शिष्यों की मुठ- 


भेड़ होती देखकर वहां उपस्थित सेना बारम्बार कांपने लगी । 


धनुधैर अजून अपना रथ द्रोणाचार्ये के पास ले गया और 
अत्यन्त हर्ष से मुस्कुराते हुए उसने गुरु को प्रणाम करके 
कहा--“ युद्ध में सदा ही विजय पाने वाले गुरुदेव ! हम लोग आज 
तक तो वन में भटकते रहे हैं, अब अपने शत्रुओं से बदला लेना 


चाहते हैं। आपको हम लोगों पर क्रोध नहीं करना चाहिए । 


जब तक आप मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे, मैं भी आप पर प्रहार 
नहीं करूंगा ऐसा मैंने पहले ही निञ्चय कर लिया है। अतः 
आप ही मुझ पर प्रहार कीजिए ।' 

यह सुन द्रोणाचार्ये ने लक्ष्यकर अजुन पर एक साथ 
इक्कीस बाण मारे वे बाण अजुन तक पहुंचने भी न पाये थे 
'कि अजुन ने बीच में ही उनको काट डाला। इसके बाद तो 


“दोनों ओर से भयंकर बाण-वर्षा शुरु हो गई । 


अर्जुन को युद्ध कला की अच्छी शिक्षा मिली थी। वह 


“निशाना मारने में कभी चूकता नहीं था। यह सव देखकर 


द्रोणाचार्यं को बड़ा विस्मय होता । 
जब आचार्ये के रथ के पास लाखों बाणों की वर्षा होने लगी 


-और वे रथ सहित ढक गए तो सेना में बड़ा हाहाकार मचा । 


द्रोणाचार्यं के रथ की ध्वजा कट गई थी । कवच के टुकड़े- 


५ टुकड़े हो गए थे। उनका शरीर भी अर्जून के बाणों से क्षत- 
-विक्षत हो रहा था। अतः वे जरासा मौका मिलते ही शीक्र- 
गामी घोड़ों को हांककर तुरंत रणभूमि से भाग गए । ' 


द्रोणाचार्य के भी भागने के बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा ने 


अर्ज्‌ न पर धावा बोला । आते ही वह बादलों के समान बाणों 


_ पार्या 
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की वर्षा करने लगा । उसका वेंग वायु के समान प्रचण्ड था, तो- 
भी अजुन ने सामना कर उसे रोक दिया | 

अचानक अश्वत्थामा ने अर्जून की जरा सी असावधानी 
देख एक बाण से अजु न के धनुष की प्रत्यञ्चा काट दी । उसके 
इस अलौकिक कर्म को देखकर देवताओं ने प्रशंसा की और 
द्रोण, भीष्म, कर्ण आदि ने उसको साधुवाद दिया । 

पर अजुन खिलखिलाकर हँस पड़ा । उसने गाण्डीव को 
बलपूर्वक झुकाकर पल भर में उस पर दूसरी प्रत्यञ्चा चढ़ा 
ली । अर्जून के पास दो दिव्य तरकस थे, जिनमें कभी बाणों फ़ी 
कमी नहीं होती थी । अतः वह्‌ पर्वत के समान अचल था । पर 
अश्वत्थामा जल्दी-जल्दी प्रहार कर रहा था, अतः शाश्च ही 
उसके बाण समाप्त हो गए । 

यह देख कर्ण ने अपने धनुष की टंकार की । उसकी आवाज 
सुनकर अजून ने कर्ण की ओर देखा। कर्ण को देखते ही वह 
क्रोध में भर गया और उसे मार डालने की इच्छा से आंखें फाड़- 
झाड़ कर उसकी ओर देखने लगा । फिर अश्वत्थामा को छोड़ 
कर उसने सहसा कर्ण पर धावा बोल दिया। और उच्च स्वर 
में बोला - “रे कर्ण | अभी ' थोड़ी ही देर हुई है कि तु मेरे 
सामने युद्धक्षेत्र से भाग गया था। इसलिए तेरी जान बच गई । 
अब तू नहीं बचेगा |” ड 

ऐसा कहकर अर्जुन कर्ण के ऊपर कवच को टिन्न-भिंग्नः 
कर देने वाले बाणों के प्रहार करने लगा । कर्ण भी बाणों की 
वृष्टि करता मुकाबले में डट गय [| पर जल्दी ही अर्जु'न ने कर्ण 
के कवच को भेदकर उसकी छाती में एक तीखा बाण मारा । 
उससे कर्ण के हाथ के अस्त्र गिर गए और उसकी आंखों के 
सामने अंधेरा छाने लगा । कुछ ही क्षणों बाद पुन: पराजित हो 
वह्‌ वहां से भाग गया । RT 

यह देख अजुन और राजकुमार उत्तर खुशी के मारे जोर-- 
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जोर से गर्जना करने लगे । 

कर्ण पर विजय पाने के बाद अजु न ने उत्तर से कहा-- 
“जहां रंथ की ध्वजा में स्वर्णमय ताड़ का चिह्न दिखाई दे रहा 
है, उसी सेना के पास मुझे ले चलो । वहां मेरे पितामह भीष्म 
जी, जो देवता के समान जान पड़ते हैं, रथ में विराजमान हैं 
और मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं ।” 

राजकुमार उत्तर अर्जुन के रथ को भीष्मजी के द्वारा सुर- 
क्षित सेना के पास ले गया । 


कौरवों पर विजय पाने की इच्छा से अजु न के रथ को अपनी 
ओर आता देख भीष्मजी ने बाणों की वर्षा कर अजुन के रथ 
की गति रोक दी। 

तुरत अजु न ने बाण मारकर भीष्मजी के रथ की ध्वजा 
जड़ से काटकर गिरा दी । 

इसी समय महाबली दुःशासन, विकणे, ढुःसह और विवि- 
शति--इन चारों वीरों ने आकर अजू त को घेर लिया। दुःशासन 
ने एक बाण से राजकुमार उत्तर कौ बींध दिया और दूसरे से 
अर्जन की छाती में चोट पहुंचायी। अजुन ने भी तीखी धार 
वाले बाणों से दुःशासन का स्वर्णे जटित धनुष काट दिया और 


उसकी छाती में पांच बाण मारे । उन बाणों से उसे बड़ी पीड़ा . 


हुई और वह युद्ध छोड़कर भाग गया क 
इसके बाद विकर्ण अपने तीखे बाणों से अजु न 'को घायल 
करने लंगा । तब अर्जु ने उसके ललाट पर एक बाण साशा । 
उसके लगते ही बह घायल होकर रथ से नीचे गिर पड़ा । 
` तदनन्तर दुःसह और विविशंति दोनों एक साथ आकर अपने 
भाइयों का बदला लेने के लिए अजु त पर वाणों की वर्षा करने 
लगे। अजुन जरा भी विचलित नहीं हुआ । उसने दो तीखे 


बाण छोड़कर उन दोनों भाइयों को एक ही साथ बींध दिया 


errr 
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अऔर उनके घोड़ों को भी मार डाला। उनके सैनिक उन दोनों 
को लेकर भाग निकले । 
यह देख भीष्मजी ने स्वर्ण-जटित धनुष और मर्मभेदी बाण 
लेकर अजुन पर धावा किया । उन्होंने अजुन की ध्वजा पर 
आठ बाण मारे। इससे ध्वजा पर स्थित वानर को बड़ी चोट 
` पहुंची । |! 
अजु न इस पर बहुत क्रोधित हुआ । उसने एक बहुत बड़े 
भाले से भीष्मजी का छत्र काट डाला । कटते ही वह पृथ्वी पर 
गिर पड़ा । फिर शीघ्रता से उनके घोड़ों को, पाइवं-रक्षकों को 
तथा सारथि को भी घायल कर दिया। 
भीष्म पितामह इस बात को सहन नहीं कर सके । वे अजु न 
पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे । जवाब में अर्जुन ने भी 
'दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया । 
अजुन और भीष्म सभी अस्त्रं के ज्ञाता थे । पहले तो उनमें 
दिव्यास्त्रों का युद्ध हुआ। इसके बाद बाणों का संग्राम छिड़ 
गया । अजु न ने भीष्मजी का स्वर्णमय धनुष काट डाला । तब 
महारथी भीष्मजी ने एक ही क्षण में दुसरा धनुष लेकर उस पर 
$प्रत्यञ्चा चढ़ा दी और बे क्रुद्ध होकर अजु न पर बाणों की वर्षा 
करने लगे । ५ 
अजु न ने दस बाणों से भीष्मजी की छाती बींध डाली । 
भीष्मजी को पीड़ा होने लगी और वे अचेत होकर रथ पर गिर 
'पड़े | उनके रथ का सारथि उन्हें अचेत देखकर रथ ले भागा 
और अजु'न की पहुंच से बहुत दूर निकल गया । 
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इससे अर्ज न का क्रोध अत्यन्त बढ़ गया और वह विषार्नि 
के समान तीखे बाणों से दुर्योधन की बींधने लगा । इस प्रकार 
दोनों ही एक-दूसरे को बाणों से घायल करते युद्ध करने लगे । 

अचानक अर्जुन ने एक बाण मारकर दुर्योधन की छाती 


e 


छेद दी और उसे घायल कर दिया । फिर अर्ज्‌ न ने दुर्योधन के 
मुख्य-मुख्य योद्धाओं को मार भगाया। योद्धाओं को भागते देख 
दुर्योधन ने भी अपना रथ लौटाया और युद्ध से भागने लगा । 

अर्जु न ने देखा कि दुर्योधन का शरीर घायल हो गया है 
और वह मुह से रवत वमन करता तेजी से भागा जा रहा है 
तो उसने युद्ध की इच्छा से दुर्योधन को ललकारा-- अरे, युद्ध 
में पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है? तु ने जिन्हें राज्य से 
उतार दिया है, उन्हीं ध्मेराज युधिष्ठिर का यह छोटा भाई 
अर्ज्‌ न तेरे साथ युद्ध के लिए खड़ा है। जरा पीछे मुड़कर मुह 
तो दिखा ।” फिर वह उसकी हँसी उड़ाता बोला- जा भाग 
जा, अब आगे-पीळे तेरा कोई रक्षक भी नहीं दिखाई पड़ता, 
इसलिए भाग जा और इस पांडव के हाथ से अपने प्यारे प्राणों 
को बचा ले ।' 

इस प्रकार अर्जुन के ललकारने पर पुनः दुर्योधन लौट 
पड़ा । अपने क्षत-विक्षत शरीर को किसी तरह सम्हाल कर उसे 
पुनः युद्ध में आते देख कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्ये, कृपाचार्य, ढुःशा- 
सन आदि भी एक साथ पुनः मुकाबले में आ डटे । 


उत योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेरकर बाणों 


की झडी लगा दी । तब अजु 


कर स्वर करते वाले अपने देवदत्त शंख को अपने दोनों हाथों 
में लेकर तेज स्वर में बजाया । उसकी गम्भीर ध्वनि से सम्पूर्ण 
ब्रह्मांड गू ज उठा । 


_._ चापरा राना 


न ने अपने अस्त्र छोड़कर, कौरवों . 
को लक्ष्यकर 'सम्मोहत' नामक अस्त्र प्रकट किया । फिर भय 
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अजुन के बजाये उस शंख की आवाज और सम्मोहन 
अस्त्र के प्रभाव से सारे कौरव वीर वेहोश हो गए । उनके हाथों 
से धनुष-बाण गिर पड़े और वे सभी शान्त और निश्चेष्ट हो गए। 
उन्हें अचेत देख अर्जुन को उत्तरा और उसकी सखियों 
की कही बात का स्मरण हो आया । अतः उसने राजकुमार 
उत्तर से कहा-““राजकुमार ! जब तक इन कौरवों को होश 
नहीं आ जाता, तब तक तुम इस सेना के बीच से निकल जाओ 
और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य के रवेत, कर्ण के पीले तथा अइव-' 
थामा एवं दुर्योधन के नीले वस्त्र लेकर लौट आओ । मैं समझता 
हुँ कि पितामह भीष्म सचेत हैं, क्योंकि वे इस सम्मोहनास्त्र 
का निवारण जानते हैं । अत: उनसे वचकर जाना ।” 
अजुन के ऐसा कहने पर भीष्मजी से बचते हुए राज- 
कुमार उत्तर सभी महारथियों के बस्त्र चुपचाप उतार लाया 
और शीघ्र ही रथ पर आ बैठा । फिर वह रथ हांककर अर्जुन 
को युद्ध के घेरे से बाहर ले चला । 
उसे जाते देख भीष्मजो बाणों की वर्षा करने लगे । अजु न 
ने पलटकर भीष्मजी को दस बाणों से बींध डाला और उनके 
रथ के सारथि के प्राण ले लिए । फिर उन्हें युद्धभूमि में छोड़ 
कर अपने स्थान से राजकुमार उत्तर के साथ बाहर आ गया । 
धीरे-धीरे सभी कौरव. होश में आ गए । दुर्योधन ने जब 
देखा कि अजु न युद्ध के बेरे से बाहर जा रहा है तो दह घब- 
राहट के साथ भीष्मजी से बोला-- “पितामह, यह आपके हाथ 
' से केसे वच गया ?” 
. भौीष्मजी ने हँसते हए कहा - “दुर्योधन ! जब तु अपने 
विचित्र धनुष और बाणों को त्यागकर यहां पृथ्वी पर पड़ा था, 
उस समय तेरी बुद्धि कहां थी ? तेरा पराक्रम कहां चला गया - 
था ? अजुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकता । . 
उसका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता ! वह त्रिलोकी 
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के राज्य के लिए भो अपना धर्म नहीं छोड़ सकता । यही कारण 
हैं कि उसने इस युद्धभूमि में अचेत पड़े रहने पर भी किसी के 


प्राण नहीं लिए ! अब तू शीघ्र ही हस्तिनापुर लौट जा । मोह- 
बश अब अपने स्वार्थ का भी नाश न कर : सबको अपने लिए 
हितकर कार्य ही करना चाहिए ।' 

पितामह के ये वचन सुनकर दुर्योधन को अब युद्ध में किसी 
प्रकार के लाभ की आशा न रही । अतः सभी कौरव वीर वापस 
लौटने की तैयारी करने लगे। 

कौरवों को खाली हाथ: लौटता देख अजु न को बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उसने लौटकर अपने पितामह भीष्म तथा आचार्य 
द्रोण के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्थामा, 
कृपाचार्य और अन्यान्य माननीय कुरुवंशियों को बाणों को 
बिचित्र रीति से नमस्कार किया। फिर एक वाण मारकर 
उसने दुर्योधन के रत्नजटित मुकुट को काट डाला । इस प्रकार 
माननीय वीरों का सत्कार कर उसने गाण्डीव धनुष की टकार 
से जगत को गुजायमान कर दिया। इसके बाद सहसा अपना 
प्रसिद्ध देवदत्त शंख बजाया, जिसे सुनकर शत्रुओं का दिल दहूल 
-उठा। 

जब कौरव चले गए तो अर्जन ने प्रसन्त होकर उत्तर से 
कहा -“राजकुमार ! अब घोड़ों को लौटा लो । तुम्हारी गौओं 
को हमते जीत लिया, शत्रु भी भाग गए, इसलिए अब आनन्द 
पूर्वक अपने नगर की और चलो ।' | 

इसके बाद अजु न ने उत्तर को हृदय से लगाकर कहा-- 
“पतात ! यह तो तुम्हें मालूम हो ही गया है कि तुम्हारे पिता 
के पास पांडव निवास करते हैं। परल्तु, अपने नगर में प्रवेश | 
कर तुम पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डर 
कर प्राण त्याग देंगे ।' ! | 

उत्तर बोला--“जब तक आप स्वयं नहीं कहेंगे, तब तक 
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अपने पिता के निकट मैं आप लोगों के बारे में कुछ नहीं 
कहूंगा ।” 

. उसके बाद अजु न पुनः इमशान भुमि में उसी रामीवृक्ष के 
पास आकर खड़ा हो गया । अर्जु'न ने अपने सारे अस्त्र पूर्व की 
भांति उसी शमीवृक्ष पर पुनः रखवा दिये । वह रथ जैसे पहले 
आकाश मागं से उतरा था, वैसे ही आकाश में जाकर विलीन 
हो गया। 

फिर उत्तर द्वारा लाये रथ पर अजुन पहले की भाहि 
सारथि वनकर बैठा और उत्तर रथी बनकर आनन्दपूर्वक नगर 
की ओर चला । अजु न ने पुनः चोटी गूथ कर धारण कर ली: 
और पुनः वृहन्नला के वेश में घोड़ों की रास सम्हाल ली । 

रास्ते में अजुन ने उत्तर से कहा--“गौओं के ग्वालों को 
आज्ञा दो कि वे शीघ्र ही नगर में जाकर यह्‌ प्रिय समाचार 
सुनावें और तुम्हारे विजय की घोषणा करें ।” 

उत्तर ने तुरत ही दूतों को अपनी विजय का समाचार 
राजा विराट तक पहुंचा देने की आज्ञा दी । 


तब तक राजा विराट सुरार्मा को परास्त कर वापस आ 
गए थे । वापस आने पर उन्हें मालूम हुआ कि राजकुमार उत्तर 
भी कौरवों से लड़ने गया है और सारथि के रूप-में वृह्‌न्नला 
नाम का हिजड़ा गया है। इस पर वे बहुत शंकित हुए कि अब! 
तो उत्तर की मृत्यु निश्चित है। 
तभी राजकुमार उत्तर की विजय का समाचार उन्हें |. 
| मिला | इस समाचार से वे बहुत प्रसन्न हुए । प्रसन्नता के 
आवेग मेंवे कंक बने युधिष्ठिर से जुआ खेलने लगे । खेलते- 
खेलते वे अपने पुत्र की प्रशंसा करने लगे । इस पर युधिष्ठिर 
। वृहन्नला को बड़ाई करने लगे । 
कोध में आकर राजा विराट ने जुए के पांसे उठाकर. 
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युधिष्ठिर के मु ह पे दे मारे। युधिष्ठिर की नाक से रकत बहने 
लगा । युधिष्ठिर ने रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपने 
हाथों पर रोक लिया। राजकुमारी द्रोपदी सैरन्ध्री बनी यह 
सब देख रही थी । वह जलसे भरा एक कटोरा लाई और सारा 
रकत उसमें ले लिया । 


तब तक राजकुमार उत्तर बहां आ गया। युधिष्ठिर की. 


नाक से रकत बहता देख वह बहुत विचलित हुआ | सारी बात 
जानकर वह राजा विराट से बोला--“पिताजी ! यह आपने 
ठीक नहीं किया। ये ब्राह्मण हैं।आप शीघ ही इनसे अपने 
किये की क्षमा मांगें । अन्यथा ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल 
नष्ट कर देगा । 

राजा विराट ने लज्जित हो युधिष्ठिर से क्षमा मांगी । 

युधिष्ठिर ने क्षमा कर दिया । 

तत्पश्चात्‌ उत्तर ने अपनी युद्ध गाथा सुनाते हुए कहा कि 
यह युद्ध मैने नहीं जीता है। मेरा सहयोग एक देव कुमार ने 
किया था। उसी ने यह युद्ध जीता है । वह मुझे जिताकर स्वयं 
अन्तर्ध्यान हो गया । वह एक-दो दिन में यहां प्रकट होकर 
सभी को अपने दशेत देगा। राजकुमार उत्तर ने अजुंन की 
कही बात का पूरी तरह पालन किया । 

तब तक अर्जून ते संग्राम भूमि से लाए वे वस्त्र उत्तरा को 
दे दिये थे। उन वस्त्रों को पाकर राजकुमारी उत्तरा बहुत 
प्रसस्त हुई । सैरन्ध्री बनी द्रोपदी का तो प्रसन्नता का अन्त 
नहीं था । वह सब कुछ समभ चुकी थी कि वह देवकुमार और 
कोई नटीं, अर्ज्‌ न ही हैं। फिर भी अभी परिचय देने का उप- 
युक्त - समय न आया जानकर मन ही {मन आनन्दित होती वह 
चुप रही और उपयुक्त समय ही प्रतीक्षा करने लगी । 
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सन्धि हो न सकी 


इसके तीसरे दिन पांचों पांडवों ने स्नान करके श्वेत वस्त्र 
धारण किये और राजोचित आशभुषणों से भुषित हो, युधिष्ठिर 
को आगे कर राजा विराट की सभा में पहुंचकर राजाओं के 
योग्य आसनों पर विराजमान हो गए । 

कुछ देर बाद राजकाज देखने स्वयं राजा विराट बहां 
पधारे । 

पांडवों को राजासन पर बैठा देखकर विराट को छडा क्रोध 
आया । फिर वह युधिष्ठिर से बोले-“तुम तो पांसा खेलने 
वाले हो । सभा में पांसे बिछाने के लिए मैंने तुम्हे नियुक्त 
किया है । आज इस प्रकार बन-ठनकर सिंहासन पर कैसे बैठ 
गए ? 2) 

यह सुन अजु न मुस्कुराते हुए बोला-“राजन्‌ ! तुम्हारे 
सिंहासन की तो बात ही क्‍या है! ये तो इन्द्रके भी आधे 
सिहासन पर बैठने के अधिकारी हैं । ऐश्वर्य और धन में यें इन्द्र 
और कुबेर के समान हैं । इनका नाम है--“धर्म राज युधिष्ठिर । 
राजन्‌ ! उत्तम गुणों से युक्त होने पर भी ये आपके सिंहासन 
पर बेठने के अधिकारी क्यों नहीं.हैं ? ” 

विराट ने कहा-“यदि ये कुरुवंशी कुन्तीनन्दन धर्मराज 
युधिष्ठिर हैं तो इनमें इनका भाई अंजन और महाबली भीम 
कोन है ? नकुल, सहदेव और यरास्वी द्रोपदी कौन है ? जब 
से पांडव लोग जुए में हार गए, तब से उनका कहीं कोई पता 
नहीं है।” 

अजुन ने कहा-“राजन्‌ ! यह जो बल्लव नामधारी 
आपका रसोइया है, ये ही भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीम 
हैं । कीचक को मारने वाले भी ये ही हैं। यह नकुल है, जो 
अब तक आपके गौओं का प्रबन्ध सम्हाल रहा है । यह सहदेव 
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"है, जो घोड़ों की देखभाल करता रहा है.। ये ही दोनों महारथी 
-माता माद्री के पुत्र हैं। तथा यह सुन्दरी जो आपके यहां 
“सैरन्ध्री के रूप में रही है- द्रोपदी है इसके कारण ही कीचक 
का विनाश किया गया । और" भेरा नाम है अजुन ! अवश्य 
ही आपके कानों में कभी मेरा नाम भी पड़ा होगा ।” 

अर्जुन की बात समाप्त होने पर राजकुमार उत्तर ने पांडवों 
की पहचान करायी । इसके बाद वह अजु न के पराक्रमों का 
-गान करते हुए बोला ~“महाराज ! कौरवों पर विजय पाने 
वाले देव कुमार ये ही वीर अजु न हैं ।' 

यह सुन विराट प्रसन्नता से बोले-“उत्तर! हमारा 
सौभाग्य है कि पांडव इतने दिनों तक हमारे पास रहे | अब 
इन्हें प्रसन्न करने का अवसर आ गया है । तुम्हारी राय होतो 
मैं राजकुमारी उत्तरा का अर्जून के साथ विवाह कर Gi 

उत्तरा बोला -“पांडव लोग सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और 
सम्मान के योग्य हैं । अतः आप इनका सत्कार अवश्य करें I” 

विराट ने कहा--“सुशर्मा के साथ युद्ध में मैं भी उके पंजे 
में फंस गया था। उस समय भीम ने ही मुझे छुड़ाया और 
गौओं को जीता था। मैंने अनजाने में धर्मराज युधिष्ठिर को 
जो भी अनुचित वचन कहे हैं, उसके लिए धर्मराज मुभे क्षमा 
-करे।'” 

इस प्रकार क्षमा-प्रार्थता कर राजा विराट को बड़ा संतोष 
हुआ | अपने पुत्र से सलाह करके उन्होंने अपना सारा राज्य 
और खजाना युधिष्ठिर को सौंप दिया। फिर अत्यन्त प्रसच्न 


. हो बोले -“मेरा सर्वस्व आपका है । इसे निःसंकोच स्वीकारे । 


अर्जन भेरी पुत्री उत्तरा का पाणिग्रहण करे। यह सर्वथा मेरी 
पुत्री के योग्य स्वामी है ।” 
अर्जुन बोला-“राजन्‌ ! मैं आपकी कन्या को अपनी पत्नी 


“के रूप में नहीं, पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूं ।' 


rr 
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राजा विराट ने कहा-“पांडव श्रेष्ठ ! मैं स्वयं तुम्हें. अपनी 
कन्या दे रहा हूं । फिर तुम इसे पत्नी के रूप में क्यों नहीं 
स्वीकारते ? ” 

अजुन ने कहा-“राजन्‌ ! मैं बहुत काल तक आपके रत्ति- 
वास में रहा हूं । आपकी कन्या को एकान्त में तथा सबके सामने 
पुत्रीभाव से देखता आया हूं । उसने भी मुझ पर पिता की 
भांति विश्वास किया है। वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, 
पर सदा मुके गुरु ही मानती आई है। इस कारण किसी को 
कोई सन्देह न हो, इसलिए मैं उसे पुत्रवधू के रूप में ही वरण 
करता हूं । मेरा पुत्र भी देव कुमार के समान है वह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का भानजा है । उसका नाम है-अभिमन्यु [वह सब 
प्रकार की अस्त्रविद्याओं में निपुण है और आपकी कन्था का 
पति होने के सर्वथा योग्य है।” 
अर्जून की बातों से सहमत होकर युधिष्ठिर तथा विराट 
ने अपने-अपने मित्रों तथा श्रीकृष्ण के पास दूत भेजे । , 


अब तेरहवां वर्ष बीत चुका था इसलिए पांडव राजा विराट 
के उपप्लव्य नामक स्थान में जाकर रहने लगे । 

उचित समय पर सभी निमन्त्रित लोग ओए । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अभिमन्यु और सुभद्रा के साथ-साथ द्वारका से अनेक 
सगे-सम्बन्धियों को लेकर वहां पधारे। इस अवसर पर राजा 
द्रुपद, शिखण्डी, धृष्टय़ुम्न जैसे तेजस्वी वीर भी पूरे बाजे-गाजे 
और तैयारी के साथ आए । 

अजु न ने सुभद्रानन्दन अभिमन्यु के लिए सुन्दरी उत्तरा को 
स्वीकार किया । धर्मराज युधिष्ठिर ने भी उसे पुत्रवधू के रूप 
में स्वीकार कर लिया । तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सामने 
उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह सुसम्पन्न हो गया । 

विवाह सम्पन्न हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण से भेंट में मिले हुए धन में से ब्राह्मणों को बहुत कुछ 
नदान दिया । 


उसके दूसरे दिन पांडव राजा विराट की सभा में आए । 
वहां पांडवों को उनका राज्य वापस दिलाने के सन्दर्भ में 


विचार-विमर्श होने लगा। सभी इस बात पर सहमत थे कि. 


'पांडवों को उनका आधा राज्य मिल जाना चाहिये । 

श्रीकृष्ण ने राजा द्रुपद से कहा कि वे अपना कोई दूत धृत- 
राष्ट्र के पास हस्तिनापुर भेजें ताकि पांडवों को आधा राज्य 
देने पर उनके साथ सत्धि हो जाय, अन्यथा बहुत बड़ा तरसंहार 
होगा । यह कहकर श्रीकृष्ण अपने बन्धु-वान्धवों सहित द्वारका 
चले गए । , 

द्रुपद ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने 
पुरोहित को दूत बनाकर सर्धि-सन्देश देकर हस्तिनापुर भेजा । 
उसके बाद सभी राजा अन्य राजाओं से सहयोग कर पांडवों के 
लिए सेना तथा धन संचय करने लगे। सभी को यह विश्वास 
था कि कपट से जीते गए राज्य को दुर्योधन इतनी आसानी से 
कतई नहीं छोड़ेगा । वह युद्ध अवश्य करेगा । अतः वे प्राण-पण 
से युद्ध की तैयारी में जुट गए । 

हस्तिनापुर की ओर पुरोहित तथा अन्य राजाओं के पास 
, अपने दूत भेजकर पांडवों ने श्रीकृष्ण को निमन्त्रित करने के 
लिए अजु त को द्वारका भेजा । 

इधर दुर्योधन को अपने गुप्तचरों द्वारा पांडवों की एक-एक 
कार्यवाही का पता चल रहा था । जैसे ही उसे मालूम हुआ कि 
अजुन विराटनगर से द्वारका जां रहा है, वह भी अपनी थोड़ी 
सी सेना के साथ श्रीकृष्ण को निमन्त्रित करने द्वारका के लिए 
प्रस्थान कर गया। अजु न और दुर्योधन एक ही साथ, एक ही 
दिन द्वारका पहुंचे । 
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वहां पहुंचने पर उन दोनों वीरों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण कोः 
सोते पाया । दुर्योधन के मन में अहंकार था, अत: वह श्रीकृष्ण 
के सिरहाने की ओर एक उत्तम आसन पर बैठ गया। परः 
अजुन विनम्र था। अतः उसने बड़ी नम्रता से श्रीकृष्ण कोः 
प्रणाम किया और उनके चरणों की ओर खड़ा रहा । 

जागने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दृष्टि पहले अजुन पर ही 
पड़ी । वाद में उन्होंने दुर्योधन को देखा । फिर उन्होंने दोनों 
का ही सत्कार कर उनके आने का प्रयोजन पुछा । 

दुर्योधन ने गव॑ से हँसते हुए कहा--“पांडवों. के साथ अब 
हमारा युद्ध होना निश्चित हो'चुका है । इसमें आपको हमारी 
सहायता करनी होगी । आपके लिए तो मैं और अर्जून दोनों 
ही बराबर हैँ। आज मैं आया भी पहले ही हूं । सत्पुरुष भी 
उसी का साथ दिया करते हैं जो पहले आता है ।” 

श्रीकृष्ण ने कहा--“तुम पहले आए हो, इसमें तो सन्देह 
नहीं है । किन्तु, पहले मैंने अर्जून को देखा है । इसलिए मैं दोतों. 
की ही सहायता करूंगा । मेरे पास एक अरब.गोप हैं । वे मेरे: 
समान बलिप्ठ हैं । सभी संग्राम में जू झने वाले हैं । उनका नाम 
नारायण है । एक ओर तो वह दुज॑य नारायणीं सेना रहेगी, 
दुसरी ओर अकेला मैं । पर, में न तो युद्ध करूंगा न ही शस्त्र 
धारण करूंगा।” फिर वे अर्जून से बोले-"अर्जुन !. धर्मा- 
नुसार पहले तुम्हें चुनने का अधिकार है। क्योंकि तुम छोटे हो !. 
इसलिए दोनों में दे जिसे लेना हो, तुम ले लो ।” 

अजुन ने कहा "भगवन्‌ ! तुझे आपकी नारायणी सेनाः 
नहीं चाहिए । मैं तो सिर्फ आपकी आशा रखकर ही यहां आया 
हूँ । आप मेरी तरफ आ जाएं ।” द 

इसके वाद दुर्योधन ने एक अरब नारायणी सेना ले ली ।. 
फिर्‌ वह वलरामजी के पास गया । उन्हें भी अपने आते का 
प्रयोजन कह सुनाया । बलरामजी बोले--“मैं श्रीकृष्ण के बिन 
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एक क्षण भी नहीं रह सकता । उनका रुख देखकर मैंने यह 
निइचय किया है कि मैं न तो अर्जून की सहायता करूंगा न 
, तुम्हारी । मैं तटस्थ रहूंगा ।' 

बलरामजी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उनका अभिवादन 
किया और यह समभकर कि मैंने एक अरब नारायणी सेना 
लेकर अर्जुन और श्रीकृष्ण, दोनों को ही ठग लिया है, अपनी 
जीत पक्की समभी । इसके पश्चात वह कृतवर्मा के पास गया । 
कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौहिणी सेना दी । एक अरब नारायणी 
सेना और एक अक्षौहिणी कृतवर्मा की सेना के साथ दुर्योधन 
हषं से फूला-फूला वहां से चल दिया। 

"इधर जब दुर्योधन श्रीकृष्ण के महल से चला गया तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जन न से पूछा- ' अजु न ! मैं तो लड़ंगा 
नहीं, फिर तुमने क्या सोचकर मुझको मांगा ? ” 

अर्जुन बोला-- भगवन्‌ | मेरे मन में सदा से यह विचार 
रहता है कि मैं कभी आपको अपने रथ का सारथि बनाऊं। 

` इस विचार में मेरी कई रात्रियां निकल गई हैं । आप मेरी इस 
इच्छा को पूरा करने की कृपा करें। आपके सारथि बनने पर 
मैं बड़े से बड़े वीर को भी धराशायी कर पाने की शक्ति ग्रहण 
-कर पाऊंगा ।” 
श्रीकृष्ण ने कहा = “अच्छा ! तुम्हारी कामना पूर्ण होगी । 


~ 


मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा ।” यह सुनकर अजुंत को बड़ी, 


प्रसन्नता हुई । वह प्रसन्न मन से युधिष्ठिर के पास लौट आया । 

अर्जुन के लौटने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने मद्रराज शल्य 
के पास अपना निमन्त्रण भेजा । शल्य अपनी अक्षौहिणी सेना 
के साथ यृधिष्ठिर की सहायता करने चल पड़ा । 


दुर्योधन को जैसे ही यह समाचार मालूम हुआ, उसने रास्ते . 


में ही शल्य का भरपुर स्वागत किया और उससे यह वर भी 
प्राप्त कर लिया कि राजा शल्य उसकी सेना में प्रमुख सेना 
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` नायक बनेंगे । फिर शल्य युधिष्ठिर के पास-आया । वहां युधि- 
ष्ठिर ने उससे वर लिया कि जब कर्ण औरुअर्जुन आपस में 
युद्ध करेंगे, तब शल्य कर्ण का सारथि बनकर उसका उत्साह 
भंग करेंगे और अजु न की विजय का मार्गे प्रशस्त करेंगे। फिर 
शल्य वापस दुर्योधन के पास लौट आया । 


उधर द्रुपद का दूत पुरोहित हस्तिनापुर पहुंचा । वहां धृत- 
राष्ट्र को युधिष्ठिर का सन्देश कह सुनाया कि पांडव युद्ध नहीं 
शान्ति चांहते हैं । धृतराष्ट्र ने सबसे सलाह कर संजय को 
युघिष्ठिर के पास दूत के रूप में भेजा । 

युधिष्ठिर ने कहा-“सन्धि एक ही शर्ते पर हो सकती है, 
यदि कौरव हमें आधा राज्य नहीं तो हम पांच भाइयों के लिए 
पांच गांव ही दे दें ।” 

संजय वापस लौटा । उसने कौरव सभा में युधिष्ठिर का 
सन्देश कह सुनाया । यह सन्देश सुन दुर्योधन गर्वित . स्वर में 
बोला-“हा, हा, पांडव भी हमसे डर गए हैं। इसीलिए तो 
उन्होंने आधा राज्य छोड़कर पांच गांवों पर ही संतोष करने में 
अपनी भलाई समझी । पर मैं, पांच गांव तो क्या, पांडवों को 
सुई की नोक बरावर भी धरती नहीं दू गा ।” 

दुर्योधन की इन बातों पर सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों 
को बड़ी चोट पहुंची । सभी ने उसे नाना प्रकार से समझाया । 
पर उस मन्दमति ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया । सच ही है - 
विनाश काले विपरीत बुद्धि । 

तब श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के दूत के रूप में हस्तिनापुर आए । 
वहां दुर्योधन ने श्रीकृष्ण का घोर अपमान किया और फिर वही 
जिद दृहरायी कि मुझे युद्ध स्वीकार है, मर जाऊंगा, पर पांडवों 
को सुई की नोक बराबर भी धरती नहीं दू गा । लाचार श्रीकृष्ण- 
वापस लौट पड़े । 
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जब श्रीकृष्ण पांडवों के पास लौट गए तो विदुरजी ने माता 
कुन्ती के पास जाकर खिन्न स्वर में कहा--'दिवि, तुम तो 
जानती हो कि मेरा मन सर्वदा युद्ध के विरुद्ध रहता है। में 
'िह्ला-चिल्लाकर थक गया, पर यह ठरात्मा दुर्योधन मेरी 
बात सुनता ही नहीं । अब श्रीकृष्ण भी सन्धि के प्रयत्नों में 
बिफल होकर गए हैं । वे पांडवों को अब युद्ध के लिए तैयार 
करेंगे । कौरवों की यह अनीति सम्पूर्णं कुरुवंश का नाश कर 
डालेगी । यह सोच-सोचकर मेरा मन बहुत दुःखी हो रहा है ।' 

बिदुरजी की बातें सुनकर कुन्ती भी दुःख से व्याकुल हो 
गई। वह विलाप करने लगी-“हाय ! इस धन को धिक्कार 
है । इसी के लिए बन्धु-बास्धवों का भीषण संहार होगा । पिता- 
मह भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्यं आदिं दुर्योधन के पक्ष में रहेंगे । 
इसमें कर्ण बड़ी खोटी दुष्टिवाला है। इसने वड़ा भारी अनर्थ 
करने का हठ पकड़ रखा है । इसे अब मैं पांडवों के अनुकूल 
बनाने का प्रयत्त करूं । 

ऐसा सोचकर कुन्ती कर्ण के पास गई । कर्ण ने कुर्ती को 
देखकर वितथपूर्वेक प्रणामे करके कहा--मैं अधिरथ का पुत्र 
कर्ण आपको प्रणाम करता हूं। मेरी माता का नाम राधा है । 
कहिये, मैं आपकी क्या सेवा करूं?” 
Oe RIT NE से कहा- “बेटा कर्ण ! तुम राधा 
के पुत्र नहीं हो, तुम सेरे लाल हो | बेटा, जिस समय मैं राजा 
कुन्तिभोज के ही महल में थी, उसी समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण 
किया था । तुम मेरी कन्यावस्था में उत्पन्न मेरे सबसे बड़े पुत्र 
हो । स्वयं सूर्य नारायण ने ही तुम्हें मेरे उदर से उत्पन्न किया 
है । तुम अपने को “सूतपुत्र मत कहो । तुम तो कुन्ती के परा- 
क्रमी ज्येष्ठ पुत्र हो । लुम अपने भाइयों को न पहचाव पाने के 
कारण मोहवश कौरवों के साथ रहते हो, यह तुम्हारे योग्य 


-नहीं है।” 


_ _______ाएराटदातररुर्ुलासार तक 
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उसी समय आकाशवाणी हुई--“कर्ण ! कुन्ती ने सच कहा 
है । तुम कुन्ती.की बात मानकर अपनी माता की आज्ञा का 
पालन करो ।” 

किन्तु कर्ण धैर्य का सच्चा था । वह बोला- “माता ! 
तुम्हारी इस आज्ञा को मानना तो अपने धर्म-ताश का द्वार, 
खोलना हैं। अब यदि मैं पांडवों के पक्ष में हो जाता हूं तो. 
क्षत्रिय लोग मुझे क्या कहेंगे । धृतराष्ट्र के पुत्रों ने ही मुझे सब 
प्रकार से ऐस्वर्य दिया है। इसलिए मुझे भी इस समय अपने 
प्राणों का मोह न करके कौरवों का ऋण चुका देना चाहिए । 
किन्तु, माताजी लुम मेरे पास आई हो, यद्यपि मैं तुम्हारे सभी 
पुत्रों को मार सकता हूं तो भी एक अजन को छोड़कर युघि- 
ष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इनमें से किसी को भी सैं नहीं 
मारूंगा । युधिष्ठिर की सेना में केवल अजू न से ही मुभे युद्ध 
करना है। उमे मारने से ही मुझे संग्राम करने का फल और 
सुयश प्राप्त होगा । इस प्रकार हर हालत में तुम्हारे पांच पुत्र 
बचे रहेंगे। अजु'न न रहा तो कर्ण सहित पांच पूत्र रहेंगे और 
यदि मैं मारा गया तो अजु न सहित पांच रहेंगे । अत: अब तुम 
निरिचिन्त होकर जाओ |” 

कुन्ती ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और वहां से लौट गई ।' 


उधर श्रीकृष्ण ने लौटकर युधिष्ठिर को सारा समाचार 
किह इुताया। और अब युद्ध ही एकमात्र रास्ता था। ' ; 

जतः तुरत युद्ध की तैयारियां शुरु हो गईं । पांडवों के पास 
अब तक सात अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई थी । इस सेना केः 
सात सेनाध्यक्ष बनाये गए । ये थे-- द्रुपद, विराट, धुष्ट्यूम्न,. 
शिखण्डी, सात्यकि, चेकितान और भीम ! फिर सर्व सम्मति से 
इन सातों सेना के सेनानायक के रूप में वष्टयुम्त को चुना 
गया । सेनानायक का भी नायक अर्जु न को बनाया गया । औरः 
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अर्जुन के नायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण बने । 

युद्ध की पूरी तैयारी कर अपने पूरे दले-वल-के साथ पांडवः 
कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हो गए । 
कुरुक्षेत्र के पास हिरण्यवती नदी के किनारे एक बड़े मैदान 
में पहुंचकर पांडवों ने अपना पड़ाव डाला । पांडवों को कुरुक्षेत्र 
में आया सुनकर उनसे मित्रता का भाव रखने वाले अनेक राजा 
सेना और सवारियों के साथ उनके पास आने लगे। 


उधर दुर्योधन को पांडवों के सैन्‍्य-संगठन और युद्ध में 
तत्पर होने का समाचार मालूम हुआ तो उसने भी अपनी ग्यारह 
अक्षौहिणी सेना को एकत्र किया । फिर कृपाचार्य, द्रोणाचार्ये, 
शल्य, जयद्रव, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, 
शकुनि और वाह्लीक को एक-एक अक्षौहिणी सेना का सेना-- 
नायक बनाया । फिर आग्रहपूर्वक भीष्म पितामह को सम्पूर्ण 
सेना के सेनापति पद पर विभूषित किया । इस तरह पूरी 
तैयारी कर वह भी पांडवों से युद्ध करने कुरुक्षेत्र की ओर चल 
पड़ा। बीच में वह भी एक बड़े मैदान में अपनी सेना के साथ 
ठहर गया । 

फिर युद्ध का सन्देश देकर दुर्योधन ने अपने दूत उलूक को 
पांडवों के पास भेजा । सन्देश में दुर्योधन ने पांडवों के लिए 
अनेक कटु वचन प्रयोग किये थे । 

अतः दुर्योधन का युद्ध के नाम पर कटू सन्देश सुनकर 
अजु न ते उलूक से कहा __“मैं पापी दुर्योधन को मुह तोड़ 
जवाब दू गा । कल अपती सेता के मुहाने पर गाण्डीव धनुष से 


A 


ही कुलकलंकी दुर्योधन की दुष्टता का जवाब दूगा। वातों में 


तो नपुसक लोग ही उत्तर दिया करते हैं ।' हक 
फिर दूत अन्य पांडवों से भी: मिला । उन सवको भौ युद्ध 


के लिए तत्पर जान उलूके उन सबका सन्देश लेकर दुर्योधन के: 


eres Sa Tin Tf 
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पास लौट आया। दुर्योधन पांडवों की बातें सुनकर जल उठा 
और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि कल प्रातः ही युद्ध 
के लिए कूच कर देना है। 
दुसरे दिन सुबह होते ही दुर्योधन अपनी पुरी तैयारी के 
साथ सेना लेकर पांडवों से युद्ध करने आगे बढ़ चला । 
इधर से धर्मराज युधिष्ठिर भी अपनी सात अक्षौहिणी सेना 
के साथ दुर्योधन के मुकाबले में आगे बढ़े । 
और धर्म और अधर्म के बीच संग्राम करने के लिए दोनों 
'सेनाएं आमने-सामने डट गई । 


अजू न का मोह-भंग 


कौरवों की सेना अपने बीच दुर्योधन को देखकर बड़ी हषित 
हो रही थो। सैनिक बड़े-बड़े शंच ओर रणभेरी बजाने लगे । 
यह देख एक ही रथ में बैठे श्रीकृष्ण और अजुन ने भी 
अपने-अपने दिव्य शंख बजाये । उन पांचजन्य और देवदत्त शांखों 
की भयंकर आवाजें सुन कौरव-योद्धाओं के मल-मुत्र निकल 
पड़े । 
तत्मश्चात युद्ध आरम्भ करने से पूर्व दोनों पक्षों ने आपस 
में कुछ निथम बनाये । उन नियमों में अन्य नियमों के अलावा 
थे.नियम भी थे - “प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध 
होगा। तथा युद्ध की समाप्ति के बाद सब आपस में पूर्ववत्‌ 
प्रम-व्यवहार करेंगे |” 
फिर दोनों पक्षों की सेनाओं ने अंपनी-अपनी व्यूह रंचना 
की । भीष्मजी ने कौरव पक्ष की सेना की व्युह रचना बड़े ही 
उत्तम ढंग से की । : 
यह देख;धर्मराज युधिष्ठिर उदास मन से अजु न से बोले-- 
"धनंजय ! जिसके सेनापति पितामह भीष्मंजी हैं, उन कौरवों 
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के साथ हम लोग युद्ध-कंसे कर सकते हैं ? महातेजस्वी भीष्म 
ने शास्त्रोक्त विधि से जिस व्यूह का निर्माण किया है, उसका 
भेंदन असम्भव प्रतीत होता है । इस महाव्युह्‌ से हमारी रक्षा 
कैसे हो सकेगी ? 

अर्जून ने कहा-“जहां धर्म होता है, वहीं विजय होती द 
इसी प्रकार युद्ध में भी हमारी विजय सुनिश्चित है । क्योंकि 
जहां कृष्ण हैं, वहीं विजय है। विजय श्रीकृष्ण का एक गुण. 
है । वह सदा इनके पीछे-पीछे चलती है 

इस बार श्रीकृष्ण बोले--“अजू न ! युद्ध के. आरम्भ में 
शत्रुओं को पराजित करने के लिए तुम भगवती दुर्गा का स्तवन 
करो ।” 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ऐसी आज्ञा सुन अर्जून रथ से तीचे 
उतर पड़ा । फिर वह हाथ जोड़कर दुर्गा की. स्तुति करने 
लगा । 

अर्जन की भक्ति देख भगवान्‌ श्रीकृऽण के सामने दुर्गाजी 
प्रकट हुई और अजु न से बोली-“अजु त ! तुम जल्दी ही 
शत्रओं पर विजय प्राप्त करोगे । तुम साक्षात नर हो, नारायण 
तुम्हारे सहायक हैं.।. तुम्हें कोई दबा नहीं सकता । शत्रुओं की 
तो बात ही क्या हैं, तुम तो युद्ध में वज्रधारी इन्द्र के लिए 
भी अजेय हो ।* 

वरदायिनी देवी ऐसा वर देकर क्षण भर में अस्तर्ध्यात हो 
गई । वरदान पाकर अजुन को अपनी -विजय का पूर्ण विशवास 
हो गया । वह पुनः अपने रथ पर आ बैठा । धर्मराज युधिष्ठिर 
के मन को भी साच्त्वना मिली कि इस युद्ध में वे कौरवों को 
अवश्य परास्त कर पाएंगे । उनके मत्त.में अपनी विजय के लिए 
अब कोई संशय नहीं रह गया था । 

इधर दुर्योधन अपनी सेना की व्यूह रचना देख बड़ा प्रसन्न 
हो रहा था । उसने. भीष्म पितामह और अन्य महारथियों को 
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युद्ध शुरु करने की आज्ञा देते हुए कहा कि बे अब पूरी तरह 
` तैयार रहें । तुरत भीष्मजी ने सिह की दहाड़ के समान उच्च 
“स्वर में गरजकर अपना शंख बजाया । इसके साथ ही ढोल- 
मृदंग, नगाड़े आदि भी एक साथ बजकर पूरे वातावरण को 
गु जायमान करने लगे। 
यह घोष सुनकर अर्जून और श्रीकृष्ण ने भी अपने-अपने 
'दिव्य शंख बजाये। भीम ने पौण्ड़ नामक शंख, युधिष्ठिर ने 
-अनन्तविजय शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और 
मणिपुष्पक नामक शंख बजाये । अन्य भी समस्त वीरं ने अपने 
'अपने शंख बजाये। उस भयानक शब्द ने आकाश और धरती 
को गु जाते हुए कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिये । 


तदनन्तर महारथी अजु न ने अपना धनुष उठाकर सारथि 
'बने श्रीकृष्ण से कहा-“भगवन्‌ ! मेरे रथ को दोनों सेनाओं 
के बीच में खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध-क्षेत्र में डटे हुए युद्ध 
के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न 
लू कि इस युद्ध में मुझे किन-किन के साथ युद्ध करना है, तब 
'तक आप मेरे रथ को खड़ा रखिये । युद्ध में दुब द्धि दुर्योधन का 
कल्याण चाहने वाले जो-जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, 
' उन सारे योद्धाओं को मैं देखू गा ।” 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जून के कथनानुसार दोनों सेनाओं 
के मध्य रथ खड़ा कर कहा-“पार्थे ! युद्ध के लिए डटे हुए 
इन कौरवों को देख, किस तरह ये युद्ध के नाम पर बावले 
होकर खड़े हैं ! ” ँ कट 
अजु न ध्यान से कौरव-पक्ष को देखने लगा। उसने इस 
सेना में स्थित अपने ताऊ-चाचों को, दादों-परदादों को, गुरुओं 
को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, 
-ससुरों को और सुहृदों को भी देखा । उन उपस्थित सम्पूर्ण 
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-बन्धुओं को देखकर अर्जून अत्यन्त करुणा से युक्त होकर शोक 
करते हुए श्रीकृष्ण से बोला-"भगवन्‌ ! युदध्षेत्र में डटे हुए 
पुद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग 
शिथिल हुए जा रहे हैं । मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे 
शरीर में कम्पन और रोमांच हो रहा है। हाथ से गाण्डीव 
धनुप गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है । मेरा मन भ्रमित 
सा हो रहा है। इसलिए अब मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं 
| हूं । मैं सारे लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं । साथ ही में 
:स्वजन समुदाय को मारकर भौ कल्याण नहीं देखता । कृष्ण ! 
मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य और न सुखों को ही । हमें 
जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं वे ही सब 
धन और जीवन की आशा . को त्यागकर युद्ध में खड़े हैं । सारे 
ही बन्धु-वान्धव, गुरुजन और सम्बन्धी हैं । मैं तीनों लोकों के 
राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी 
के लिए तो कहना ही क्या ! है माधव । घृतराष्टर के पुत्रों को 
मारकर हमें क्या प्रसन्तता होगी । इन आततायियों को मार 
कर तो हमें पाप ही लगेगा । अपने ही कुटुम्ब को मारकर हम 
कैसे सुखी होएंगे ? हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप 
करने-के लिए तैयार हो गये हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से 
अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं । इससे तो यदि मुभे 
शस्त्ररहित और सामना न करने वाले को, शस्त्र हाथ में लिए 
हुए.धृत राष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो यह मरना भी मेरे 
लिए कल्याणकारी होगा । MR 
अजन की ये मोहभरी बातें सुनकर श्रीकृष्ण ने कही 
अजन ! तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुना 
है ६ क्योंकि त तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आर्चारित है, न स्वगे 


को देने वाला है. और न ही यह कीति को बढ़ाने वाला है।' 


इसलिए अजुन ! नपु सकता को प्राप्त मत होओ | तुम्हारे 





80 ध. अ.-5 


जैसे महान धनुर्धर के लिए:यह-उच्ित नहीं जान पड़ता । हृदयः. 
की तुच्छ दुर्बलता : को त्यागकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 
अर्जान! जो इस आत्मा को मारते वाला समभता है, तथा 
जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्यों 
कि यह आत्मा न तो किसी को मारती है, न ही मारी जाती 
है। क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन, और पुरातन है । 
शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती , जैसे मनुष्य पुराने 
वस्त्रों को त्यागकर नये वस्त्र धारण करता है, वैसे ही 
जीवात्मा पुराने शरीर को त्यागकर' दूसरे नये शरीर को प्रः 
करती है । इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसे आग 
नहीं जला सकती, इसे जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा 
सकती.। इसलिए इस आत्मा को जानकर अब तू शोक करने के 
योग्य. नहीं है.। क्योंकि जन्म हुए प्राणी की. मृत्यु . निश्चित हैं 
और मरे हुए का जन्म भी निश्चित ही है ।” 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजुन को कर्मयोग, ज्ञान- 
योग, संन्यासयोग, आत्मसंयम योग, ज्ञान-विज्ञान योग, अक्षर 
ब्रह्म योग, राजविद्या योग, राजगुह्य योग, विभूतियोग, आदि 
का ज्ञान देकर युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया । 

तब अजुन ने भगवान्‌ ` से उनके: विइवरूप के दर्शन की 
इच्छा की । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बोले--“मेरा यह विश्वरूप तू अपने प्राक्त 
नेत्रों द्वारा देखने में निःसन्देह समर्थं नहीं है। इस कारण मैं 
तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं । इनसे तु मेरी दिव्य योग शक्ति देख ।” 

इतना कह भगवान्‌ ने अजुन को दिव्य नेत्र प्रदान कर. 
अपना परम  ऐरवर्येयुक्त दिव्य स्वरूप दिखाया । अनेक मुख 
और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य 
भूषणों से युक्त, दिव्य मालाः ओर वस्त्रों को धारण किये हुए, 
सब प्रकार के आर्चयों से पूर्ण, सीमा-रहित और सब ओर मुखः 
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किए हुए विराट स्वरूप परमेश्वर को अजु न ने देखा । 

देखने के बाद आश्चर्यजनक और पुलकित शरीर अजुन 
प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा, को श्रद्धा-भवित सहित प्रणाम 
कर हाथ जोड़कर बोला- “विश्वरूप ! मैं आपके न अन्त को 
देखता हूं न मध्य को और न आदि को ही ! आप ही जानने 
योग्य परब्रह्म परमात्मा हैं । मुझे बताइये कि इस उग्र रूप 
वाले आप कौन हैं ?” 

श्रीभगवान्‌ बोले-“मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा 
हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के 
लिए प्रवृत्त हुआ हूं । अतः प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जो 
योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अतएव तु उठ ! 
यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन-धान्य से सम्पन्न 
राज्य भोग | ये सारे झूरवीर पहले से ही भेरे द्वारा मारे 
हुए हैं ।॥ अजुन! तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। संशय 
मत कर ! निःसन्देह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा। इसलिए 
तु युद्ध कर! 

फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजु न को अपना चतुभुज रूप 
दिखाया । तदनन्तर बोले--“अर्जु न ! मेरा यह जो चतुर्भूज 
रूप तुमने देखा है, उसके दशन बड़े ही दुलभ हैं। जिस प्रकार 
अभी तुमने मुझे देखा है, उस प्रकार चतुु ज रूप वाला में 
वेदों से, न तपसे, नदान से और न यज्ञ के द्वारा देखा जा 
सकता हूं । अतः अब तु उठ और युद्ध कर ! (5 Ri 

इसके बाद भी अन्य कई प्रकार से अजुन का मोहभेग 
करने के पश्चात भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जन से पूछा-“पार्थे, 
क्या मेरे द्वारा कहे गये इन उपदेशों को तुमने एकाग्रचित से 
श्रवण किया ? और धनंजय ! क्या तेरा अज्ञातजनित मोह 
नष्ट हो गया?” 

अर्जन बोला-“भगवन्‌. । आपकी कृपा से मेरा मोह 
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नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है । अब मैं संशय 
रहित होकर स्थित हूं अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ।” 
इतना कहकर अर्जु न ने पुनः अपना गाण्डीव धारण कर लिया 
और उसकी जोरों की टंकारं की । यह देख पांडव वीरों ने भी 
सिंहनाद किया और वे युद्ध के लिए पुरी तरह तैयार हो गए। 


युद्ध आरम्भ होने के पूर्व अस्त्र-शस्त्र और कवच को छोड़ 
कर धर्मराज युधिष्ठिर पैदल ही कौरव सेना की ओर बढ़े । 
उन्हें इस तरह अकेला कौरव सेना में जाते देख सभी संशय में 
पड़ गए । कौरवों के सैनिक तो यह समभने लगे कि युधिष्ठिर 
उनसे डर गये हैं, और अब उनकी शरण में आ रहे हैं । पर 
श्रीकृष्ण को पता था कि युधिष्ठिर क्यों जा रहे हैं। उन्हें पता 
था कि बिना अपने श्रेष्ठ गुरुजनों और बड़ों के आशीर्वाद के 
युधिष्ठिर युद्ध प्रारम्भ नहीं करेंगे । 

और सच ही युधिष्ठिर ने कौरव सेना में भीष्म पितामह, 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्यं और शल्य से युद्ध के लिए आशीर्वाद 
मांगा । साथ ही भीष्म और द्रोणाचार्य से उनके वधं का उपाय 
भी पुछा । भीष्मजी ने कहा कि मैं अपने वध का उपाय फिर 
कभी बताऊंगा । पर द्रोणाचार्य ने अपने वध का उपाय बताते 
हुए कहा कि युद्ध-क्षेत्र में यदि कोई अत्यन्त विश्वासी व्यक्ति 
मुझे कोई अप्रिय बात कह देता है, तो मैं अस्त्र छोड़ दू गा। 
उस समय कोई भी योद्धा मुझे मार सकता है। हां, अस्त्रों के 
हाथों में रहते, इस पृथ्वी पर एक भी ऐसा वीर नहीं है, जो 
मेरा वध कर सके । 

इस प्रकार सबसे आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर अपनी सेना 
की ओर लौट आए । कौरवों का भाई युयुत्सु भी कौरवों को 
छोड़कर पांडवों की सेना में आ मिला। इससे पांडवों का 
उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया । 
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] फिर्‌ धर्मराज युधिष्ठिर कवच, अस्त्रादि धारणकर युद्ध 
क्के लिए तैयार हो गए । अन्य महारथी भो पूरी तैयारी के साथ 
मुद्ध आरम्भ होने की प्रतीक्षा करने लगे । 


करक्षेत्र सें महायुद्ध 


और ' दोनों तरफ से प्रचण्ड घोष के साथ युद्ध आरम्भ की 
घोषणा कर दी गई। भीष्मजी के नेतृत्व में कौरवों की और 


“भोम के नेतृत्व में पांडवों की सेना आमने-सामने आकर एक- 


दूसरे से टकरा गई । 

महाभारत का प्रलयंकर महायुद्ध आरम्भ हो गया । चारों 
तरफ कोलाहल और चीख़-पुकार मच गई । 

भीष्म पितामह अपना कालदण्ड के समान भीपण धनुष 
लेकर अर्जन के ऊपर झपटे । परमवीर धनुर्धर अजुन भी 
अपना विख्यात गाण्डीव धनुष चढ़ाकर भीष्मजी पर टूट पड़ा। 
ञ्च दोनों वीर. एक-दूसरे को जान से मार डालने की इच्छा से 


युद्ध करने लगे । 


भीष्म ने अजु न को अनेक वाणों से बींध डाला, फिर भी 


' अजन टस से मस नहीं हुआ। इसी प्रकार अर्जन भी भीष्म 


'पितामंह को संग्राम से विचलित न कर सका । 
महान धनुर्धर कौसलराज दृहह्ल अभिमन्यु से भिड़ा हुआ 


~ 


था । उसने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा को काट डाला और 


: सारथि को भी मार डाला। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध 


आया । उसने नौ बाण छोड़कर वृह को बींध दिया तथा दो 


तीखे बाण छोड़कर एक से उसके रथ की ध्वजा काट डाली 


और दूसरे से सारथि तथा चक्ररक्षके को मार गिराया । | 
धीरे-धीरे युद्ध की विकरालता बढ़तें-बढ़ते जैसे मर्यादाहीन 


हो गई। कोई जैसे किसी को पहचानता ही नहीं था। सभी एक- 





84 


दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे । भाई-भाई के, मित्र-मित्र के, 
बन्धु-5्ध के प्राणों का ग्राहक बन गया था। इस दारुण दिवसः 
का पहला भाग बीतते-बीतते अनेक वीर इस महासमर की भेंट 
चढ़ गए। 

तब अनेक वीर भीष्मजी के पास आए और वे सभी पांडवों 
की सेना में घुसने लगे | यह देख क्रोधालुर अभिमन्यु अपने रथ 
पर चढ़ा हुआ भीप्मजी और उन वीरों के सामने आकर डट: 
शया । फिर तो उसने वह पराक्रम दिखाया कि भीष्मजी सहित 
सभी के दांत खट्टे कर दिए । 

परन्तु, उस दिन का युद्ध समाप्त होते-होते पांडव सेना का 
धीरज टूटने लगा । भीष्मजी के पराक्रम ने उन्हें पराजित कर 
दिया । इस संग्राम में पांडवों के कई वीर छेत रहे। जिनमें 
राजकुमार उत्तर प्रमुख था। लड़ने को तो युधिष्ठिर, भीम 
आदि भी पुरी वीरता से लड़े, पर भीष्मजी ने उन्हें अन्ततः 
पराजय का मुह दिखा ही दिया । ! 

अपनी इस पराजय से दुखी होकर युविष्ठिर श्रीकृष्ण के 
पास गए और उनसे सलाह मांगी। श्रीकृष्ण ने क्रौंचारुण नामक 
व्यूह रचना की जानकारी दी और अगले दिन पुरी तैयारी के 
साथ युद्ध करने की सलाह दी । . 

रात में ही श्रीकृष्ण की आज्ञानुसार पांडवों ने क्रौंचारुण' 
'व्युह की रचना कर ली । इस व्यूह रचना से पांडवों का उत्साह 
बहुत बढ़ गया । उन्हें विशवास हो गया कि कल के युद्ध में 
` अवश्य ही वे आज की हार का बदला ले सकेंगे अजुन उस 
व्यूह्‌ की रक्षा करने लगा । 

दुर्योधन को जब पांडवों के इस व्यूह की सूचना मिली तो 
वह द्रोणाचार्य के पास गया और उन्हें इसकी जानकारी दी। 
तब द्रोणाचार्य ने भी अन्य कौरव वीरों के साथ मिलकर एक 
सुरक्षित व्युहू की रचना की। 
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तब तक प्रातः हो चुका था । 

कौरव-पक्ष युद्ध केलिए तैयार हो, बड़े आनन्द के साथ 
शंख बजाने और सिहनाद करने लगा। कल की विजय से इनका 
उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था। उवर पांडवों ने अपने-अपने शंख 
बजाये । उनके शंखनाद की ऊंची आवाज से पृथ्वी से लेकर 
आकाश तक गुज उठा । 

इस प्रकार कौरव और पांडव एक-दूसरे को पीड़ा पहुंचाने 
के लिए आमने-सामने आ डटे। और तव दुर्योधन ने युद्ध आरम्भ 
करने की आज्ञा दे दी फिर तो दोनों ओर से रोमांचकारी 
युद्ध शुरु हो गया। 

युद्ध शुरु होते ही भीष्म पितामह ने अपना धनुष उठाकर 
अभिमन्यु, भीम, सात्यकिः विराट, धृष्ट्युम्त आदि पर इतने 
जोरों से बाणों की वर्षा की कि पल भर में पांडवों का व्यूह 
छिन्न-मिन्त हो गया । 

यह देख अजु न क्रोध मे भर गया और श्रीकृष्ण से-बोला-- 
“जनार्दन ! अब आप पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए । 
नहीं तो ये हमारी सेना का अवश्य संहार कर डालेंगे । सेना 
को बचाने के लिए मैं आज भीष्मजी का वध करूंगा i 

श्रीकृष्ण ने कहा - अच्छा धनञ्जम ! अब सावधान हो 
जाओ । यह देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुं- 
चाये देता हूं । इतचा कह श्रीकृष्ण अर्जु के रथ को भीष्मजी 
के पास ले गए । 

भीष्मजी ते अचानक देखा कि बड़े-बड़े शुरवीरों का मदन 
करते हुए अजुन बड़े वेग से उनकी ओर बढ़ा आ रहा है, तो 


चे उसके मुकाबले में आ डटे। आते ही उन्होंने अजुन पर 


सतहत्तर, द्रोणाचार्य ने पच्चीस, कृपाचार्य ने पचास, दुर्योधन ने 


-चौंसठ, शल्य और जयद्रथ ने नौ-नौ और शकुनि ने पांच बाण 


मरे १ इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिधकर भी 
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महाबाहु अजु न तनिक भी विचलित या व्यथित नहीं हुआ ७ 
तत्काल उसने अपने गाण्डीव की टंकार छोड़ी और भीष्म को 
पच्चीस, कृपाचार्य को नौ, द्रोण को साठ, शल्य को तीन और 
दुर्योधन को पांच बाणों से बींधकर तुरत अपना बदला 
चुकाया । 
इतने में सात्यकि, विराट, द्रोपदी के पांचों पुत्र तथा अन्य 
कई महारथि आकर अजुन को घेरकर खड़े हो गए । 
तब भीष्मजी ने अस्सी बाण मारकर अजुन को बींध 
डाला | यह देख कौरव-पक्ष के योद्धा हर्ष से कोलाहल करने 
लगे । उन महारथी वीरों का हरर्षनाद सुनकर अर्जुन उनके 
बीच में घुस.गया और महारथियों को निशाना द्ना-वनाकर 
अपने गाण्डीव का खेल दिखाने लगा । 
अपनी सेना को अजुन से इस तरह पीड़ित होते देख दुर्यो-- 
` धन भीष्मजी के पास जाकर बोला --“पितामह ! श्रीकृष्ण के 
साथ यह बलवान अजुन हमारी सेना की जड़ें काट रहा है। 
आप और आचार्य द्रोण के जीते जी यह दशा हो रही है। 
पितामह, कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे कि यह पापी अर्जुनः , 
मारा जाए'।” 
_ दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्मजी 'क्षत्रियधर्म को धिक्कार 
है यह कहकर अर्जुन के रथ की ओर दौड़े । अश्वत्थामा, विकर्णः 
. आदि वीरों ने भीप्मजी का साथ दिया । 
फिर तो अजुन और भीष्मजी में भयंकर संग्राम छिड़ं 
गया । दोनों ही बलवान थे और दोनों ही अजेय । दोनों ही एक- 
दूसरे के योग्य प्रतिद्वन्द्दी थे। अर्जुन ने वाणों का जाल फैला 
कर भीष्मजी को सब ओर से ढक दिया । भीष्मजी ने बाणों के 
प्रहार से उस जाल को तोड़ डाला । इस तरह दोनों ही एक- 
दूसरे के प्रहारों को विफल करते बड़े उत्साह से लड़ रहे थे । 
इसी बीच दुर्थोधन के पुत्र कुमार लक्ष्मण और अभिमन्यु में 
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युद्ध होने लगा । यह देख दुर्योधन और अजु न अपने-अपने पुत्रो 
की सहायता के लिए अपना-अपना युद्ध छोड़कर आगे आए। 
अचानक भीष्मजी और द्रोणाचार्य भी अजुन के सामने आ 
डटे । 
मतवाले सिह की तरह गरजते अर्जुन ने इतने ध्याण बर- 
साये कि अन्तरिक्ष, दिशायें, पृथ्वी और सूर्य भी ढक गए । कुछ 
भी नहीं सूता था। इस घमासान युद्ध में कितने ही वीर, हाथी 
और घोड़े मारे गए । रथी लोग रथ छोड़कर भागने लगे । उस 
समय जो भी अर्जून के सामने आता, उसके पराक्रम के कारण 
परलोक सिधार जाता । 
. उसके इस पराक्रम से डरकर कारव सेना भागने लली । 


° 


यह देख प्रसन्न हो श्रीकृष्ण और अर्जन ने अपने-अपने दिव्य 


शंख बजाये.। उस समय भीष्मजी ने द्रोणाचार्य से मुस्कुराते 
हुए कहा-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ यह महाबली 
अकेले ही सारी सेना का संहार कर रहा है । युद्ध में किसी 
तरह भी इसे जीतना असम्भव है । इस समय तो इसका रूप 
प्रलयकालीन यमराज के समान दिखायी पड़ रहा है । देखते. है 
न, यह हमारी बहुत बड़ी सेना किस तरह एक-दूसरे की देखा- 
देखी तेजी के साथ भागी जा रही है। अब इसे लौटा पाना 
बड़ा मुश्किल है। इधर सूर्य भी अस्ताचल की ओर जा रहा है t 
अतः इस समय ` तो सेना को समेटकर युद्ध बन्द करता ही मुझे 
उचित जान पड़ता है । हमारे योड़ा थके हुए और डरे हुए हैं, 
अतः उत्साह के साथ युद्ध नहीं करेंगे ।। इतना कहकर भीष्म 
जी ने अपनी सेना को युद्धभूमि से लौटा लिया । पांडवों की 
सेना भी अपने शिविर में लौट गई । : 


रात बीती । सवेरा हुआ । और तीसरे दिनं का घोर संग्राम 
छिड़'गयाः। 


अर्जुन | 
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कल की अपनी विजय के कारण आज अर्जुन का मनोबल 
बहुत बढ़ा हुआ था । अतः आते ही उसने इतना प्रचण्ड पराक्रम 
दिखाया कि कौरव-सेना भय से कांपती हुई भागने लगी । अपनी 
सेना को इस तरह भागते देख भीष्मजी और द्रोणाचार्य ने 
रोका । बड़ी मुश्किल से सेना वापस लौटी । 

सेना के लौट आने पर दुःखी दुर्योधन भीष्मजी से बोला-- 
“मैं जो निवेदन कर रहा हूं, पितामह आप उस पर ध्यान 
दीजिए | जब तक आप और आचार्य द्रोण जीवित हूँ, अश्‍व- 
त्थामा तथा कृपाचार्य जब तक मौजूद हैं, तब तक हमारी सेना 
का इस तरह भागना आप लोगों के लिए गौरव की ब्रात नहीं 
है । मैं यह कभी नहीं मान सकता कि पांडव आप लोगों के 
समान योद्धा हैं। अवश्य ही आप उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं, 
तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है | यदि वास्तव में आप 
इस युद्धरूपी संकट में मुझे त्यागने योग्य न समभते हों तो आप 
लोगों को अपने पराक्रम के अनुरूप युद्ध करना चाहिए ।” 

इस पर भीष्म पितामह बोले- “दुर्योधन ! मैंने कई बार 
पहले भी तुझसे यह हितकर बात कही है क्रि इन्द्र सहित सम्पूर्ण 
देवता भी पांडवों को युद्ध में नहीं जीत सकते, आज भी यही कह 
रहा हूं । अब तो मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, इस अवस्था में भी 
में जो कुछ कर सकता हूं, उसके लिए अपनी शक्ति भर कुछ 
बाकी नहीं रखू गा । तुम अपने भाइयों सहित देखो, आज मैं 
अकेले ही सबके सामने पांडवों को सेना सहित पीछे लौटा 
दुगा।” 

भीष्म की इन बातों से कौरवों का उत्साह बढ़ गया और 
वे नाना प्रकार की आवाजों के साथ अपनी प्रसनन्ता व्यक्त 
करने लगे। ; 
. अबतकदिनका आधा भाग बीत चुका था | इस अवधि 

में विजयश्री पांडवों के ही हाथ लगी थी । पर अचानक“ 


Mr , - 





89 


भीष्मजी ने खुशी मनाते पांडवों पर इतने भीष्ण वेग से आक्र- 
मण किया कि पांडव सेना के हजारों वीर पल भर में मृत्यु को 
गोद में पहुंच गए। हजारों मस्तक और हाथ कट-कटकर 
जमीन पर गिरने और तड़पने लगे । खून की नदी बह चली । 
उस समय भीष्मजी अपने धनुष को मण्डलाकार करके विषधर 
सांपों के संमान बाण बरसा रहे थे | रणभूमि में वे इतनी 
शीघ्रता से सब ओर विचर रहे. थे कि पांडव उन्हें हजारों 
रूपों में देखने लगे । इस प्रकार युद्ध में सर्वत्र वे ही वे दिखाई 
पड़ने लगे | पांडवों में से कोई भी ठीक से भीष्मजी को नहीं 
-देख पा रहा था; उनके धनुष से छूटे असंख्य बाण ही दिखाई दे 
रहे थे । सम्पूर्णं पांडव सेना में हाहाकार मच गया । 
इस तरह अतुल पराक्रमौ भीष्मजी की मार खाकर युधि- 
ष्ठिर की सेना हजारों टुकड़ों में बंट गई। पांडवों के सैनिक 
अपने कवच उतारकर बाल खोले हुए रणभूमि से भागते दिखाई 


देने लगे । 
पांडव सेना को इस प्रकार बिखरी देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


रथ रोककर अजुन से कहा अजु | जिसके लिए तुम्हारी 
बहुत दिनों से अभिलाषा थी, वह समय अब आ गया है | अब 
- तुम भीष्मजी पर जोरदार प्रहर करो, नहीं तो मोहवश अपने 
प्राणों से भी हाथ धो बैठोगे । 
अजन बोला-“अच्छा ! अब आप इस रभ को भीष्मजी 
के पास ले चलिये। मैं अभी उत्तका वध कर डालता हूं ।' 
अजन का रथ भीष्मजी की तरफ बढ़ने लगा। अजु न को 
भीष्म पितामह के साथ युद्ध के लिए तैयार देख पांडवों की 
-भागी सेना लौटनें लगी । 3 : 
अजुन को आते देख भीष्मजी ने सिहनाद किया और 
उसके ऊपर बाणों की भड़ी कगा दी । परन्तु, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
.तो बड़े धैर्यवान थे । वे जरा भी विचलित नहीं हुए । घोड़ों को 
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बराबर आगे ही बढ़ाते चले गए । 
इसी समय अर्जु न ने अपना धनुष उठाया और तीन बाणों' 
से भीष्मजी का धनुष काट डाला । भीष्मजी ने पलक झपकते - 
ही दूसरा महान धनुष लेकर उसकी प्रत्यञ्चा चढ़ा ली । किन्तुं 
उसे भी उन्होंने ज्यों ही खींचा, अजुन ने उसे भी काट दिया । 
अजुन की यह फुर्ती देख भीष्मजी ने प्रशंसा करते हुए 
` कहा-“तुमने यह खूब किया ! यह्‌ महान पराक्रम तुम्हारे ही 
योग्य है बेटा ! मैं तुम पर बहुत प्रसन्‍त हूं। करो मेरे साथ 
युद्ध | / और फिर वे दूसरा धनुष लेकर अजु न पर बाण-वर्षा 
करने लगे। ., 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने अश्वचालन की पूरी प्रवीणता 
दिखाई । वे रथ को शीघ्रतापूर्वक मण्डलाकार चलाते हुए भीष्म 
जी के बाणों को प्रायः विफल कर देते थे । यह देख भीष्मजी ने 
` अपने तीखे बाणों से श्रीकृष्ण और अजुन को: खूब घायल 
किया । फिर भीष्मजी की आज्ञा से अनेक कौरव वीर अजु न 
पर चढ़ आए | अजुन कौरवों की उस विराट सेना से घिर 
गयां। यह देख पाण्डव सेना फिर भागने लगी । 
अजन को उस अवस्था में देख वीर सात्यकि सहसा उस 
स्थान पर आ पहुंचा और अजुन की सहायता में जुट गया । 
परन्तु अव युद्ध करते-करते अजुन का उत्साह भी कुछ ठंडा 
पड़ रहा था । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जब देखा कि पांडव-सेता के प्रधान- 
प्रधान वीर भाग रहे हैं, अजु न का उत्साह भी ठंडा पड़ रहा 
है, और भीष्मजी निरन्तर प्रचण्ड होते जा रहे हैं तो उनसे नहीं 
रहा गया। वे सात्यकि से बोले-“जो भाग रहे हैं, उनको 
_ भागने दो। जो खड़े हैं वे भी चले जाएं । तुभ देखो, मैं अभी 
भीष्म और द्रोण को रथ से मार गिराता हूं आज कौरव-सेना 
का एक भी रथी मेरे हाथ से नहीं बच पायेगा । अब मैं स्वयं. 
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अपना उम्र चक्र उठाकर महाब्रती भीष्म और द्रोण के प्राण लू गा 
तथा धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्नः 
करूंगा । कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके आज मैं 
युधिष्ठिर को राजा बनाऊंगा ।' 
` इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने घोड़ों की रास छोड़ दी 
और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े । फिर बड़े वेग 
से भीष्मजी की ओर भापटे | उनके पैरों की धमक से पृथ्वी 
कांपने लगी । हाथ में चक्र उठाये वे बड़े जोरों से गरज रहे थे। 
उन्हें कोध में भरा देख सभी प्राणी हाहाकार करने लगे । 
परन्तु, भीष्मजी को श्रीकृष्ण, को अपनी ओर आते देख 
जरा भी भय नहीं हुआ । वे अपने दोनों हाथों से अपने महान 
धनुष की टंकार करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण से बोले--आइयें, 
आइये देवेशवर ! आइये जगदाधार । में आपको नमस्कार 
करता हूं । चक्रधारी माधव । आज बलपूर्वक मुझे इस रथ से 
मार गिराइये । आप सम्पूर्ण जगत के स्वामी हैं । सबको शरण 
देने वाले हैं । आपके हाथों से यदि आज मैं मारा जाऊं तो इस 
लोक और परलोक में भी मेरा कल्याण होगा। भगवन्‌ ! 


Ce 


स्वयं मुझे मारने आकर आ। पने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ाः 


` दिया है।” 


भगवान श्रीकृष्ण को आगे बढ़ते देखकर अर्जून भी रथ से 
उतर पड़ा और उनके पीछे दौड़ा | पास जाकर उसने उनकी 
दोनों बाहें पकड़ लीं । भगवान्‌ रोष से भरे हुए थे। अजुन के 
पकड़ने पर भी वे त रुके वे अजु न को घसीटते हुए आगे बढ्ने 
लगे | तब अजत उनकी बाहे. छोड़कर उनके पैरों पर गिर 
पड़ा । उसने खब बल लगाकर उतके चरण पकई लिये, फिर 
भी दसवें कदम पर पहुंचते-पहुँचते किसी प्रकार रोका । हि 

जब भवान्‌ रुक गए तो अजत ने प्रसन्न होकर उन्हे 


> 


प्रणाम किया और कहा- भिंगवन्‌ ! अपना क्रोध शान्तः 
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-कीजिए। आप ही पांडवों के सहारे हैं । अब मैं भाइयों और 
पुत्रों की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं अपनी प्रतिज्ञानुसार युद्ध 
करूंगा । युद्ध में जरा भी ढिलाई नहीं करूंगा ।' 

अजून की यह प्रतिज्ञा सुन भगवान्‌ का क्रोध शान्त हो 
गया। वे प्रसन्त हो पुनः चक्र सहित रथ पर आ बैठे । फिर 
उन्होंते अपना पांचजन्य शंख फू ककर दसों दिशाओं को निना- 
दित कर दिया । इस घोर नाद से मदमत्त कौरव सेना में हाहा- 


कार मच गया। और अर्जु न ने भी अपना गाण्डीव सम्हाल, 


कर कौरवों पर बाणों की झड़ी लगा दी । 
` अचानक अर्जून पर कई कौरव वीरों ने एक साथ हमला 
किया । इस बार अर्जून ने गाण्डीव धनुष खीचकर आकाश में 
“महेन्द्र नामक अस्त्र प्रकट किया । इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से 
अर्जु ने सम्पूर्ण कौरव सेना की गति रोक दी । उस समय उस 
दिव्य अस्त्र से अग्नि के समान प्रज्ज्वलित बाणों की वर्षा हो 
रही थी और शत्रुओं के रथ, ध्वजा, धनुष तथा बाहुओं को काट 
कर वे बाण राजाओं, हाथियों और घोड़ों के शरीरों में घुस 
जाते थे । रकत की नदियां बह निकलीं । कौरव-सेना का बड़ी 
तीव्रता से नाश होने लगा । यह देख पांडव वीरों ने बड़े जोर 
की ह्॒ष-ध्वनि की । 
तब तक सन्ध्या हो चुकी थी। अतः युद्ध समाप्ति की 
“घोषणा कर दोनों पक्ष के वीर अपने-अपने शिविरों में लौट 
गए । । 
इसी प्रकार लगातार आठ दिनों तक घनघोर संग्राम होता 
रहा । इस अवधि -में दोनों पक्षों के अनेक वीर मृत्य को प्राप्त 
हुए । अकेले भीम ते हजारों वीरों का संहार किया । इनमें दुर्यो- 
“धन के कई भाई भी शामिल थे । 
आठवें दिन रात्रि में ! 
अपने कई भाइयों को मृत्यु और लगातार अपनी हार होते 


| 
। 
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देख दुर्योधन बहुत दुखी था | अतः दुखी मन से वह भीष्मजीः 
के पास गया और विलाप-सा करता बोला--“पितामह ! आप 
का आश्रय लेकर तो हम इन्द्र सहित समस्त देवताओं को भी 
जीतने का साहस रखते हैं । फिर अपने मित्र और बन्धु, वान्धवों 
सहित इन पांडवों की तो बात ही क्या है ? अतः आपको मेरे 
ऊपर कृपा करनी चाहिए । आप इस तरह शिथिल होकर युद्ध 
करते हैं कि आपके पराक्रम को न देख मुझे घोर आश्‍चर्य और 
दुःख होता है । देखिये, दुष्ट भीम ने मेरे कितने ही भाइयों को 
मार डाला है । अब तो आप चेतिये और हमारी रक्षा की ओर 
प्रवृत्त होइए ।* 

दुर्योधन के इन वाम्बाणों से पितामह भीष्म बहुत व्यथित 
हुए । किन्तु, उन्होंने कोई कड़वी वात न कही और देर तक 
लम्दी-लम्बी सांसे लेते रहे फिर क्रोध से त्मौरी बदलकर दुर्यो- 
घन को समझते हुए बोले -- बिटा दुर्योधन ! ऐसे वाग्वाणों से 
तुम मेरा हृदय क्यों छेदते हो ? मैं तो अपनी सारी शक्त लगा 
कर थुद्ध कर रहा हूं और तुम्हारा हित चाहता हूं । तुम्हारा 
हित करने के लिए मैं अपने प्राण तक होमने को तैयार हूं । 
देखो, इस वीर अजुन ने इन्द्र को भी परास्त करके खाण्डववन 
मे अग्निदेव को तुप्त किया था यही इसकी अजेयता का जीता- 
जागता प्रमाण है । जिस समय गन्धर्वं लोग तुम्हें बलात्कार से 
पकड़कर ले गए थे, उस समय भी तो इसी ने तुम्हें छड़ाया था। 
तब तुम्हारे. ये शुरवीर भाई और कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग 
गए थे । यह क्या उसकी अद्भुत शक्ति का परिचायक नहीं है ! 
विराटनगर में इस अकेले ने ही हग सबके छक्के छुड़ा दिये 
थे तथा मुभे और द्रोणाचार्यं को भी परास्त कर योद्धाओं के 
वस्त्र छीन लिए थे। इसी प्रकार अश्वत्थामा, कृपाचार्य और 
अपने पुरुषार्थं की डींग हांकने वाले कर्ण को भी नीचा दिखाकर 


उनके वस्त्र उत्तरा को दिये थे । यह भी अजु न की वीरता का. 
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बुरा प्रमाण है । भला जिसके रक्षक जगत की रक्षा करने वाले 
शंख-चक्र-गदाधारी श्रीकृष्ण हैं, उस अर्जुन को संग्राम में कौन 
जीत सकता है ? तुम 'सब कुछ जानते हुए भी मोहवश इन 
-बातों को स्वीकार नहीं करना चाहते ! देखो, पांडव पक्ष में 
एक वीर शिखण्डी तथा पांडवों को छोड़कर मैं सभी वीरों का 
वध करूंगा । अब या तो मैं संग्राम में मारा जाऊंगा या उन्हें 
ही मारकर मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगा । यह शिखण्डी राजा द्रुपद 
के घर में पहले स्त्री रूप में ही पेदा हुआ था, पीछे वरदान के 
“प्रभाव से यह पुरुष हो गया । परन्तु मेरी दृष्टि में शिखण्डी अभी 
"भी स्त्री ही है । अतः इस पर तो मेरे प्राणों पर भी आ पड़ेगी, 
-तब भी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अब तुम आनन्द से जाकर 
शयन करो । कल मेरा बड़ा भीषण संग्राम होगा । उस युद्ध की 
लोग तब तक चर्चा करेंगे जब तक कि यह पृथ्वी रहेगी ।” 
भीष्मजी की ये बातें सुन दुर्योधन आश्वस्त हो गया और 
अपने डेरे में लोटकर कल के युद्ध की कल्पनाओं में खो गया । 


अगले दिन के थुद्ध की शुरूआत में ही अभिमन्यु ने इतना 
जोरदार पराक्रम दिखाया कि एक वार तौ कौरव सेना के पांव 
उखड़ ही गए । सारी सेना आत्तंनाद करती भागने लगी । 
अपनी सेना को भागते देखकर भीष्मजी और अनेकों कौरव 
महारथी उस अकेले बालक को चारों ओर से घेरकर बींधने 
लगे । किन्तु बीर अभिमन्यु विचलित न हुआ और डटा रहा । 
तव तक अजु न अपने वीर पुत्र की रक्षा-हेतु वहां आ गया । 
अब भीष्म पितामह और अर्जुन आमने-सामने आ डटे । 
दोनों में भयंकर संग्राम छिड़ गया | तब तक युधिष्ठिर, भीम, 
नकुल और सहदेव भी वहां आ डटे । उनके आने पर अजुन 
दूसरी ओर जाकर युद्ध करने लगा । 
भीष्मं पितामह पांडवों की सेना पर इस तरह . प्रहार कर 
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“रहे थे कि सिवा बाणों और क्षत-विक्षत शरीरों के और कुछ भी 
“दिखाई नहीं पड़ रहा था । काफी देर तक भीष्मजी का भीषण 
संग्राम चलता रहा । सचमुच आज भीष्मजी ने अकेले पांडव- 
{सेना का जितना नाश किया था, उतना पिछले कई दिनों के 
युद्ध में भी नहीं हुआ था । अपनी ऐसी बरवादी देखकर युधि- 
ष्ठिर बड़े दुःखी हुए । तब'तक उनकी बाकी बची सेना अपने 
प्राण बचाने के लिए भागने लगी । 
पांडव सेना. को इस तरह आत्त॑ताद कर भागते देख श्रीकृष्ण 
ने अजु न से कहा--“अजुन ! तुम जिस समय की प्रतीक्षा मे 
थे, आज वह समय आ गया है। यदि तुम मोहग्रस्त नहीं हो 
तो भीष्मजी पर बार करो ।' 
इस पर अर्जुन ने कुछ बेमन से कहा-“अच्छा, जिधर 
भीष्मजी हैं, उधर घ्रोड़ों को हांक दीजिए । मैं आपकी आज्ञा 
का पालन करूंगा औद अजेय भीष्मजी को पृथ्वी पर गिरा 
वदू'गा।” 
श्रीकृष्ण ने रथ के सफेद घोड़ों को भीष्मजी को ओर हांका। 
अजु न को युद्ध के लिए भीष्मजी की ओर जाते देख युधिष्ठिर 
की विशाल वाहिनी लौट पड़ी । 
फिर तो भीष्म पितामह और अजु॒ न में अविस्मरणीय 
संग्राम छिड़ गया । भीष्मजी बड़ी फुर्ती से प्रहार कर पांडव 
बीरों को मुत्यु के मु ह में फेक रहे थे । पर, अजु त न जाने कैसे 
भीष्मजी के सामने शिथिल पड़ गया। वह चाहकेर भी भीष्म 
जी को कोई क्षति नहीं पहुंचा पा रहा था । र 
यह देख श्रीकृष्ण क्रोध से भर गए । वे झट घोड़ों की रास 
छोडकर रथ से कूद पड़े और सिंह के समान गरजते हुए पेदल 
ही चाबुक लेकर भीष्मजी की ओर दौड़े । यह दृश्य देख कौरवों 
के हृदय सुन्त से हो गए और सब ओर से यही कोलाहल होने 
जगा--भीष्मजी मरे । ७ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपनी ओर आते देख भीष्मजी जरा 


भी नहीं घबराये और मुस्कुराते हुए बोले-"कमललोचन 


आइये ! हे देयाधिदेव, आपको मेरा नमस्कार है । युद्ध स्थल' 


में आपके हाथों मारे जाने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो 
जाएगा । गोविन्द ! आप अपनी इच्छानुसार मुझ पर प्रहार 
कीजिए, मैं तो आपका दास हूं ।” 

तभी अर्जून ने दौड़कर किसी तरह दसवें कदम पर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को रोका और बड़े प्रेम से दीनतापूर्वक कहा - “भगवन्‌ 
लौटिए ! आप तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगः। 
अपने वचन को आप मिथ्या न कीजिए । यदि आप ऐसा करेंगे 


तो लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। यह सारा भार आप मेरे 


ही ऊपर रहने दीजिए । मैं पितामह का वध करूंगा । यह बात 
मैं शस्त्र की, सत्य की और पुण्य की शपथ करके कहता हूं ।” 

अजुन की बात सुनकर श्रीकृष्ण कुछ न कहकर क्रोध में 
भरे हुए ही फिर रथ पर आ बैठे । पुनः दूने उत्साह से अजुन 
युद्ध करने लगा । पर, भीष्मजी के पराक्रम के आगे पांडव सेना 
की एक न चली। युद्ध समाप्त होने तक भीष्म पितामह निरन्तर 
पांडवों की सेना का संहार करते रहे । आज के दिन पांडवों को 
इस युद्ध में सबसे बड़ी पराजय देखनी पड़ी । उनके हजारों- 
लाखों वीर आज भीष्मजी की भेंट चढ़ गए थे । 

युद्ध समाप्त होने पर सभी अपने-अपने शिविरों में लौट 
गए । 


पांडव इस बात से बड़े चिन्तित थे कि अब क्या किया. 


जाय ! जीष्मजी के जीवित रहते यह युद्ध जीतना असम्भव की 
सीमा तक मुश्किल था । अतः उस रात उन लोगों ने आपस में 
यह विचार किया कि भीष्मजी से ही उनके वध का उपाय पुछे। 


और, पांचों पांडव, श्रीकृष्ण आदि भीष्मजी से ही उनके वध 
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का उपाय पूछने उनके पास गए । ५ हा 

भीष्मजी ने उन्हें अपने वध का उपाय बताते हुएं कहा कि 
मैं स्त्रियों पर प्रहार नहीं करता और तुम लोगों को सेना में 
शिखण्डी एक ऐसा योद्धा है, जो पुरुष होते हुए भी मेरी दृष्टि 
में स्‍त्री है। क्योंकि वह पहले स्त्री रूप में ही पैदा . हुआ था, 
पर बाद में पुरुष बना था। अतः मैं अभी भी उसे स्त्री मानता 
हुं । इसी कारण मैं उस पर प्रहार नहीं कर सकता । यदि अजु न 
शिखण्डी को सामने रखकर मुभसे युद्ध करे और अपने बाणों 
से घायल करके मुझे मार डाले, तभी मैं मर सकता हूं । अन्यथा 
इस धरती पर अर्जून और श्रीकृष्ण के अलावा ऐसा कोई वीर 
. नहीं है, जो मेरा वध कर सके । त 

भीष्मजी से उनके वध का उपाय जानकर पांडव वापस 
शिविर में लौट आए । सभी बहुत प्रसन्न थे । 

परन्तु अजु न का मन भीष्मजी की बातें याद कर बहुत 
दुःखी हो गया । वह श्रीकृष्ण से बोला-“श्रीकृष्ण ! भीष्म 
पितामह कुरुवंश के वृद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं, हमारे दादा हैं, उनका 
वध मैं कैसे करूंगा ? यद्यपि ये हमारे पिता के पिता हैं, तो भो 
इनके अंक में बैठकर बचपन में मैं इन्हें ही "पिता कहकर 
पुकारा करता था। जिन्होंने इतने ममत्व से झुरे गाला, उन्हीं 
का वध मैं. कैसे कर सकता हूं ? ये भले ही हमारी सेना का 


~ 


विनाश कर डालें, पर मैं इनका वध नहीं कर सकता । 6 
श्रीकृष्ण ने अजुन को समझाया-- अजुनं ! तुम पहले 

ही भीष्मजी के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हो । फिर क्षत्रिय घर्म 

में स्थिर रहते हुए अब उन्हें नहीं मारने की बात fi ह रहे 

हो ? मेरी तो यही सम्मति है कि कल के ही अ तुम उन्हें रथ 

से मार गिराओ । ऐसा किये बिना तुम्हारी विजय असम्भव 

| k ° 
अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आने पर अजुन बोला 
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“भगवन्‌ ! यह निश्चय जान पड़ता है कि शिखण्डी ही भीष्मजी 
की मृत्यु का कारण बनेगा। क्योंकि उसे देखते ही भीष्मजी 
दूसरी ओर लौट जाते हैं । अतः शिखण्डी को उनके सामने रख 
कर हम लोग उन्हें रणभूमि में गिरा सकेंगे । भीष्मजी की 
सहायता के लिए मैं किसी को आनेन दूगा और शिखण्डी 
उनसे युद्ध करेगा ।” अजुन ने अन्त में यह कहकर भीष्मजी का 
वध करने का तिएचय कर लिया । 


भीष्म पितामह का बध 


दसवें दिन सूर्योदय होते ही भेरी, मुदंग और नगाड़े बजने 
'लगे, चारों ओर शंखध्वनि होने लगी । उस समय समस्त पांडव 
शिखण्डी को आगे करके युद्ध के लिए निकले | भीम और अजु न 
उसके रथ के पहियों की रक्षा करने लगे । उसके पिछले भाग 
की रक्षा के लिए द्रोपदी के पुत्र और अभिमन्यु खड़े हुए । इनके 
पीछे सात्यकि और चेकितान थे। और फिर चारों ओर उनकी 


सेना। 4 
इसी प्रकार कौरव भी भीष्मजी को आगे कर आगे बढ़े । 


और ` फिर दोनों पक्षों के बीच मौत का तांडव शुरु हो गया। 
भीष्मजी ने अपने पराक्रम से कुछ ही क्षणों में पांडवों की 

सेना को छिन्न-भिन्न कर दिया । अचानक शिखण्डी ने भीष्मजी 
की छाती में तीन बाण मारे । भीष्मजी को उन बाणों से अधिक 
चोट पहुंची, फिर भी शिखण्डी के साथ युद्ध न करने की इच्छा 
-होने के कारण चे उससे हँसते हुए बोले--“तेरी जैसी इच्छा हो, 
{मुझ पर बाणों का प्रहार कर या न कर ! पर मैं तुझसे किसी 
प्रकार युद्ध नहीं करूंगा । विधाता ने जिस स्त्री-शरीर में तुझे 


पैदा किया है, आज भी तेरा' वही शरीर है। तु आज भी मेरे 


¦ लिए स्त्री ही है।” 
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भोष्मजी की बातों से क्रोधित हो शिखण्डी बोला-“महा- 
बाहो ! मैं तुम्हारा प्रभाव जानता हूं, तो भी पांडवों का प्रिय | 
करने के लिए मैं तुमसे युद्ध करूंगा मैं सत्य की शपथ खाकर | 
कहता हूं कि मैं आज निश्चय ही तुम्हारा वध करूंगा । मेरी यह 
बात सुनकर, तुम जो उचित हो करो । इच्छा हो तो मुझ पर 
प्रहार करोया न करो ! परन्तु, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ 
सकता । जीवन की इस अन्तिम घड़ी में एक बार संसार को 
भली-भांति देख लो ।” ऐसा कहकर शिखण्डी ने भीष्मजी को 
पांच बाणों से बींध दिया । 

अजु न ने भी शिखण्डी की बातें सुनी, और अच्छा अवसर 
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जानकर उसे और उत्तेजित करते हुए बोला “वीरवर ! तुम 
भीष्मजी के साथ युद्ध करो ! मैं भौ शत्रुओं को दवाता बराबर 
तुम्हारे साथ ही रहूंगा । यदि भीष्मजी का वध किये बिना ही 
लोटोगे तो सभी तुम्हारी हँसी उड़ायेंगे । अतः बुरा त्रयत्न करके 
भीष्म पितामह को मार डालो ।' 
_ शिखण्डी जोश से आगे बढ़ा । तब तके पांडवों की विशाल 
वाहिनी उसे घेरकर खड़ी हो गई और कौरवों से युद्ध करने 
लगी । परन्तु, अकेले भीष्म उस विशाल सेता पर भारी पड़ने 
लगे और जल्दी ही सारी सेना को भागने पर विवश कर दिया । 
इधर शिखण्डी लगातार वाण 'वरसा-वरसाकर भौष्मजी 
को घायल किये जा रहा था। किन्तु, भीष्मजी ने उसके स्त्रीत्व 
का विचार कर उस पर प्रहार नहीं किया। लेकिन शिखण्डी 
इस वात को नहीं समझ सका । : 
इधर भीष्म पित्तामह इतने दिनों से पांडव सेना का विनाश 
करते-करते अव अपने जीवन से उदासीन हो गए थे। अतः 
उन्होंने अपने पास खड़े धर्मराज युधिष्ठिर से कहा बेटा 
थुधिष्ठिर ! मैं तुमसे एक धर्मानुकूल बात कहता हूं, ध्यान से 
सुनो । अब मैं अपने इस शरीर से बहुत उदासीन हो गया हूं । 
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इस संग्राम में मैंने बहुत से प्राणियों का संहार किया है। इस 
लिये यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अजुन को आगे 
कर मेरे वध का प्रयत्न करो ।' 

भीष्मजी की आज्ञा सुनकर युधिष्ठिर ने अपने वीरों को 
आज्ञा दी--“आगे बढ़ो । युद्ध में डट जाओ । शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त करने वाले अजन से सुरक्षित होकर भीष्मजी को परास्त 
कर दो। आज तुम भौष्मजी से तनिक भी न घबराना, हम 
शिखण्डी को आगे रखकर उन्हें अवश्य परास्त कर देंगे ।' 

बस, सारे योद्धा क्रोधातुर होकर रणक्षेत्र में कदम बढ़ाने 
लगे और शिखण्डी तथा अजुन को आगे रखकर भीष्म पिता- 
मह को धराशायी करने का पूरा प्रयत्न करने लगे । 

उसी समय अजुन ने शिखण्डी से कहा-“वीर, झटपट 
आगे बढ़कर भीष्मजी का वध करो । बार-बार मुझसे कहलाने 
की क्या आवश्यकता है ? तुम महारथी भीष्म को फौरन मार 
डालो । मैं सच कहता हूं, युधिष्ठिर की सेना में मुझे तुम्हारे 
सिवा और ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता, जो संग्राम में 
भीष्मजी के आगे ठहर सके ।” 

अजु न के ऐसा कहने पर शिखण्डी ने तुरत ही अनेक बाणों 
से भीष्मजी को बींध डाला । परन्तु, उन्होंने उन बाणों की कुछ 
भी परवाह न करते हुए अर्जून और पांडवों की सेना को आगे 
बढ़ने से रोक दिया। फिर भौ अर्जन अपने बाणों से कौरवों की 
बहुत बड़ी सेना को नष्ट करने में सफल हो रहा था। कौरव 
सेना डरकर भागने लगी । 

तब दुर्योधन ने बड़ी मुङ्किल से योद्धाओं को रोकते हुए 
कहा-“वीरो, तुम लोग अर्जुन पर चारों ओर से धावा करो । 
डरो मत, भीष्मजी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करेंगे। यदि 
सम्पूर्ण देवता इकटूठे होकर आवें, तब भी वे भीष्मजी के सामने. 

नहीं टिक सकते। फिर पांडवों की तो बिसात ही कया है? 
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इसलिए अर्जुन को सामने आते देख पीछे न भागो ।” 
दुर्योधन की जोश भरी बातें सुनकर सभी योद्धा आवेश में 
भर गए और पांडवों पर टूट पड़े अर्जून उनका मुख्य निशाना 
था। 
यह देख अजु न ने दिव्य बाणों का स्मरण कर गाण्डीव पर 
उनका संधान किया और फिर जैसे अग्नि पतंगों को जला 
डालती है, वैसे ही कौरव सेना भस्म होने लगी । और इसके 
बाद अर्जून ने दुःशासन, कृपाचार्य, शल्य, विकर्णं आदि को भी 
बुरी तरह घायल कर दिया और वे मैदान छोड़कर भाग गए । 
दोपहर के पहले-पहले इन सब योद्धाओं को पराजित कर 
अजज न सूर्यं के समान चमकने लगा । इस समय उसने वहां रक्त 
की नदी बहा दी थी । 
अचानक भीष्म पितामह एक तेज हुंकार के साथ वहां आए 
और आते ही विजयोन्मत्त पांडव सेना का नाश करना आरस्भ 
कर दिया । पांडवों का जो भी वीर उनके सामने आता, अगले ही 
पल वह काल का ग्रास बत जाता । सचमुच भीष्मजी ने बड़ी 
भयंकर तबाही मचा दी । 
भीष्मजी यह महान पराक्रम करके हाथ में धनुष लिए दोनों 
सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। उस समथ कोई वीर उनकी 
ओर देखने तक का साहस न कर सका । 
भीष्मजी के इस पराक्रम को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने , 
अजुन से कहा-“अ्जूंन ! देखो ये भीष्मजी दोनों सेनाओं के 
बीच में खड़े हैं ।-अब तुम जोर लगाकर इनका वध करो, तभी 
तुम्हारी विजय होगी । तुम्हारे सिवा ऐसा कोई वीर नहीं है, 
जो भीष्मजी के बाणों का आघात सह सके । | 
भगवान की प्रेरणा से अजून ने उस समय इतनी वाण-वर्षा 
की कि भीष्मजी रथ, घोड़ों और ध्वजा सहित बाणों से आच्छा- 
“दित हो गए । परन्तु भीष्म भी कम नहीं थे । उन्होंने जल्दी ही 
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अर्जन के बाणों को नाकाम कर [दिया । 
तब शिखण्डी अपने उत्तम अस्त्र-शस्त्रों को लेकर 'बड़े वेगा 
से भीष्मजी की ओर दौड़ा । उस समय अजू न उसको रक्षा कर 
रहा था । भीष्म के पीछे चलने वाले जितने योद्धा थे, सबकों 
अर्जने मार गिराया। फिर भीष्मजी पर स्वय भा धावा 
किया | वह बार-बार उनके धनुष को काटने लगा । _ 
बारम्बार धनप कटने से भीष्मजी को बड़ा क्रोध आया! 
भने पर्वतों को भी विदीर्ण कर देने वाली एक बहत बड़ी 
रावित अर्जन के रथ पर फेंकी । यह देख अजु न ने पांच बाण 
मारकर उस रावित के टकड़े-टकड़ं कर दिये । , 
शक्ति को कटी देख भीष्मजी मन ही मन विचार करने 
लगे - “यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पांडवों,की रक्षा न कर रहे होते 
तो मैं एक ही धनूष से सम्पूर्ण पांडवों का दध कर सकता था । 
इस समय पांडवों के साथ युद्ध न करने के लिए कारण हैं--एक 
तो ये पांड की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य हैं, दूसरे 
मेरे समक्ष शिखण्डी आ गया है, जो पहले स्त्री था । जिस समय 
मेरे पिता ने. माता सत्यवती से विवाह कियां, उस समय उन्होंने 


संतुष्ट होकर मुझे दो वर दिये थे कि जब तुम्हारी इच्छा होगी 
तभी तुम मरोगे तथा युद्ध में तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा । जब 
ऐसी बात है तो इस समय मैं क्यों नहीं अपनी स्वच्छंद मृत्यु ही 
स्वीकार कर लू ! क्योंकि अब इसका अवसर भी आ गया 
है ।” यह निश्चय कर भीष्मजी ने युद्ध की ओर से अपनी चित्त 
वृत्ति हूटा ली, फिर भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटे । 
अर्जुन वार-बार भीष्मजी पर प्रहार कर रहा था । भौष्म' 

जी ने जैसे ही अजुन पर वार करना चाहा । अजु न ने शिखण्डी” 
को आगे करके उनके धनुष को काट दिया । इस प्रकार लगा- 
तार कई धनष काटकर अर्जन ने भीष्म पितामह को सैकड़ों" 
हजारों बाणों से बींध दिया । 
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उन बाणों से अत्यन्त आहत होकर पितामह ने दुःशासन से 
कहा-"देखो, आज यह महारथी अर्जुन क्रोध में भरकर मुभे 
हजारों बाणों से वींध चुका है । इसके बाण सेरे कवच को छेद 
कर मेरे शरीर में घुस जाते हैं और मुसल के समान चोट करते 
हैं । ये शिखण्डी के बाण नहीं है । वज्र के समान इन बाणों का 
स्पर्श होते ही मेरे शरीर में विजली सी दौड़ जाती है । अजु न 
के सिवा और किसी के बाण मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते ।' 
इतना कहकर भीष्मजी ने क्रोध में आ अजुन पर पुनः 
एक शक्ति छोड़ी । पर, अजुन ने उसे तीन वाणों के प्रहार से 
ही तोड़ डाला। तब क्रोधित भीष्मजी हाथ में ढाल और तल- - 
वार लेकर रथ से नीचे उतरने लगे । अभी वे ऊपर ही थेकि 
अर्जुन ते बाण मारकर उनकी ढाल के सैकड़ों टुकड़े कर दिये । 
यह देख सबको बड़ा विस्मय हआ । 
तब तक अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्मजी का रोम-रोम 
बींध डाला था। उनके शरीर में दो अंगुल भी ऐसा स्थान न 
बचा था जहां बाण न लगे हों। इस प्रकार कौरवों के देखते- 
देखते बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह सूर्यास्त के समय 
रथ से नीचे गिर पड़े । 
उनके गिरते ही देवताओं और राजाओं में हाहाकार मच | 
गया । साथ ही पृथ्वी पर वप्त्रपात के समान भीषण शब्द हुआ। 
भीष्मजी का सम्पूर्ण शरीर वाणों से बिधा हुओं था। 
इसलिए वे उन बाणों पर. ही टंगे रह गये । घरती से उनका 
स्पशं नहीं हुआ। | br 
वाण-शय्या पर सोये भीष्मजी के शरीर में दिव्य-भाव का 
प्रवेश हुआ । गिरते-गिरते उन्होंने देखा कि GO 
दक्षिणायन में है, यह मरण का उत्तम काल बह है । अतः उस 
समय उन्होंने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। चू कि. पिता 
के वरदान के कारण मृत्यु उनके अधीन थी, अतः नियत समय 
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पर प्राण त्यागने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी । वे सूर्य के 
उत्तरायन होने की प्रतीक्षा करने लगे । इसी अवधि में वे अपने 
प्राण त्यागना चाहते थे । अतः वे उसी शर-शय्या पर सोये रहे। 

रणभूमि में भीष्मजी के गिरते ही दुर्योधन दौड़ा-दौड़ा 
द्रोणाचार्य के पास गया और उन्हें सारा समाचार कह सुनाया। 
यह अप्रिय समाचार सुनते ही आचार्य मृच्छित हो गये । थोड़ी 
देर बाद जब वे सचेत हुए तो अपनी सेंना को युद्ध बन्द करने 
की आज्ञा दे दी । वैसे भी युद्ध समाप्ति का समय हो रहा था। 


युद्ध समाप्त करने के बाद दोनों पक्ष के वीर भीष्म पितामह 
को प्रणाम कर उन्हें घेरकर खड़े हो गये । 
उस समय भीष्मजी ने सबका स्वागत करते हुए कहा-- 
“महान्‌ सौभाग्यशाली महारथियो ! मैं आप सभी का स्वागत 
करता हूं । मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है, आप लोग इसके 
'लिए कोई तकिया ला दीजिए ।” 
यह्‌ सुनकर राजा लोग बहुत कोमल-कोमल और सुन्दर 
तकिए ले आए । परन्तु पितामह को वे पसन्द नहीं आए। 
उन्होंने हसकर कहा- “वीरो, ये तकिये वीर शय्या के योग्य 
नहीं है ।' इसके बाद उन्होंने अजुन की ओर देखकर कहा-- 
“बेटा ! मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है, इसके लिए शीघ्र ही 
इस विछौने के अनुरूप एक तकिया ला दो । लुम सब धनुर्धे रों 
में श्रेष्ठ और गतिशील हो । तुम्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान है । 
बुद्धि भी निर्मल है, अतः तुम्हीं यह कार्य कर सकते 
| 
अजु न ने 'बहुत अच्छा” कहकर पितामह की आज्ञा स्वीकार 
की और अपना गाण्डीव धनुष उठाया। उसने उन पर तीन 
अभिमन्त्रित बाणों को रखा और उन्हें भीष्मजी के सर के नीचे 
यृथ्वी पर मारकर उनका मस्तक ऊंचा कर दिया । 
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अजु न द्वारा इस वोरोचित तकिये को पाकर भीष्मजी ने 
उसकी प्रशंसा करते हुए कहा -“अजु न ! तुमने इस शय्या के 
योग्य तकिया लगा दिया । अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय 
को संग्राम भूमि में इसी प्रकार दार-शय्या पर शयन करना 
चाहिए ।” फिर भीष्मजी ने प्रेम से सवको विदा किया । 


प्रातः हुई । उस दिन युद्ध आरम्भ करने के पूर्वं कौरव और 
पांडव प्रेमपूर्वक भीष्मजी के पास आशीर्वाद मांगने पहुंचे । 

बाणों के घाव से भीष्मजी का शरीर जल रहा था। पीड़ा 
से उन्हें बार-बार मूर्च्छा आ रही थी । उन्होंने बड़ी कठिनाई से 
सभी आगतों की ओर देखते हुए कहा “पानी चाहिए । सुनते 
ही कई राजा लोग उठे और चारों ओर से उत्तमोत्तम भोजन 
की सामग्री तथा ठंडे जल से भरे घड़े लाकर भीष्मजी को अर्पण 
किया । 

यह देख भीष्मजी बोले-''अब मैं पहले भोगे हुए किसी 
मानवीय भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि अब मैं 
मानवलोक से अलग होकर बाण-शय्या पर शयन कर रहा हुं 
यह कहकर वे राजाओं की बुद्धि की निन्दा करते हुए बोले 
“मैं अजु न को देखना चाहता हूँ हु 

यह सुन अजु न तुरत उनके सामने जा हाथ जोड़कर बोला-- 
“दादाजी ! मेरे लिए क्‍या आज्ञा है?” 

अजुन को सामने देख प्रसन्त हो पितामह ने कहा 
“बेटा ! तुम्हारे बाणों से मेरा शरीर जल रहा है \ मर्मेस्थानों 
में बड़ी पीड़ा हो रही है | मु ह सूखा जाता है। मुझे पानी दो । 
तुम समर्थ हो । तुम्हीं मुझे विधिवत जल पिला सकते हो । 

तुरत अजुंन ने अपने रथ पर बैठकर गाण्डीव धनुष 
चढ़ाया । उस धनुष की टंकार शुत सभी प्राणी र्रा उठे और 
राजाओं को भी बड़ा भय हुमा । अजुन ने रथ के ता ही 





I06 


पितामह की परिक्रमा की और एक दमकता हुआ वाणः 
निकाला । फिर मन्त्र पढ़कर उसे पार्जन्य-अस्त्र से संयोजित 
किया । 

इसके बाद सबके देखते-देखते उसने भीष्मजी के बगल 


वाली जमीन पर बह बाण मारा। उसके लगते ही पृथ्वी से 
अमृत के समान मधुर तथा दिव्य गन्ध और दिव्य रस से युक्त 
शीतल जल की निर्मल धारा निकल चली । उससे अजुन ने 
-पित्ामह्‌ को तृप्त किया । 

' अजुन का यह अलौकिक कर्म देख वहां उपस्थित सभी 
राजा भय से कांपने लगे। भीष्मजी ने तृप्त होकर सबके 
सामने अजु न की प्रशंसा करते हुए कहा- “अजुन ! तुममें' 
ऐसा पराक्रम होना आश्चर्य की बात नहीं है । तुम इस भूमण्डल 
में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो।' 

इसके बाद सभी वीर अपने-अपने शिविरों में भीष्म पितामहः 


> ~ 


की प्रदक्षिणा कर लौट गए और युद्ध की तैयारी करने लगे। 
बीर अभिमन्यु का परऋस 


कौरव-सेना भीष्मजी के वध के वाद नायक विहीन हो गई 
थी । अतः कर्ण के आग्रह पर द्रोणाचार्यं ने कौरव-सेना का 
नेतृत्व सम्हाला। फिर.उनके नेतृत्व में सेना युद्ध के लिए चल 
पड़ी । : 

` .इसी ग य एकाएक महारथी द्रोण आगे बढ़े और सारी-;, 

सेना के बीच दुर्योधन से कहने लगे--“'राजन्‌ ! तुमने भीष्मजी 
के बाद कर्ण के आग्रह पर मुझे सेनापति के पद पर अभिषिक्त : 
किया है । सो, मैं तुम्हें उसके अनुरूप फल देना चाहता हूं ।' 
बताओ, में तुम्हारा क्या कार्य करू ? तुम्हारी जो इच्छा हो,. 


अ 
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मुझसे वर मांग लो । 
दुर्योधन बोला--“गुरुदेव, यदि आप मुझे बर देना चाहते ` 
हैं तो-युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर नेरे पास ले आएं ।” 

यह सुन चकित आचार्य ने पूछा- “दुर्योधन ! तुम उन्हें 
जीवित ही क्यों पकड़ना चाहते हो ? उन्हें मरवा डालते की 
इच्छा क्यों नहीं है ? 

दुर्योधन ने कहा-“आचार्य ! युधिष्ठिर न मारे जाते 
से सेरी विजय नहीं हो सकती । क्योंकि बदि हमने उन्हें मार 
भी दिया तो शेष पांडव हमें नष्ट कर देंगे । | को 
तो देवता भी नहीं मार सकते । इसलिए, उनमें से जो भी बच 
रहेगा, वही हमारा अन्त कर देगा । यदि युधिष्ठिर मेरे कावू मे 
आ गये तो मैं उन्हें फिर जुए मेँ जीत लू गा। वे अपने भ यों 
के साथ फिर वन में चले जाएंगे । इस तरह मैं स्पष्ट ही बहुत 
दिनों के लिए फिर जीत जाऊंगा । इसी कारण मैं धमराज 
युधिष्ठिर का वध किसी भी अवस्था में नहीं चाहता i 

द्रोणाचार्य दुर्योधन का कूट अभिप्राय जात गए। अतः एके 
शर्तं के साथ उन्होंने दुर्योधन को बर देते हुए कहा 'यदि वीर्‌ 
अर्ज्‌ न ने युविष्ठिर की रक्षा न की तो तुम युधिष्ठिर को अपने 
काबू में आया हीं समझो । उसकी उपस्थिति में मैं यहू कार्य 
नहीं कर पाऊंगा। अतः जैसे भी सम्भव हो, तुम अजुन का 
युधिष्ठिर से दूर ले जाना | यदि धर्मराज एक मुहुतँ तक भी 
भेरे सामने डटे रहे तो मैं निःसम्देह उन्हें. अपने वशं में केः 


लूगा।” 2 
उधर थुधिष्ठिर को अपने विद्वासपात्र गुप्तचरों से कराण 
की इस प्रतिज्ञा का पता चला तो वे अर्जु से बोलें-- अऊ i 
आचार्य जो कुछ करता चाह रहे हैं, वह तुमने भी सुना । अब 
तुम ऐसी नीति से काम लो, जिससे उनका विचार सफल नहो 
सके । उन्होंने एक शर्त के साथ यह प्रतिज्ञा की है, और उस 
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शते का सम्बन्ध तुमसे ही है अतः तुम मेरे पास रहकर ही 
युद्ध करना, जिससे कि द्रोणाचार्ये द्वारा दुर्योधन की इच्छा पुरी 
न हो पाये ।” 

अजुन ने कहा-“धर्मराज ! जिस प्रकार मैं आचार्य का 
वध नहीं करना चाहता, उसी प्रकार आपसे दूर रहने की भी 
मेरी इच्छा नहीं है। ऐसा करने में भले ही मुझे युद्ध-क्षेत्र में 
अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े तथापि मेरे जीवित रहते स्वयं 
इन्द्र को सहायता से भी आचार्य आपको कंद नहीं कर सकते ! 
मैं यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं ।” 


फिर पांडवों के शिविर में भी युद्ध के बाजे बजने लगे और, 


थोड़ी ही देर बाद दोनों सेनायें आमने-सामने आ युद्ध करने 
लगीं । 
पांडव सेना ने अपने अद्भुत पराक्रम से जल्दी ही कौरव 
सेना को पीछे लौटने पर. विवश कर' दिया । द्रोणाचार्य ने 
युधिष्ठिर को कैद करने की बहुंत कोशिश की, पर अजु न के 
सामने रहने के कारण वे सफल नहीं हो पाये । 
इस बात से द्रोण दुःखी हो गये। तब त्रिगत॑राज सुशर्मा 
उससे बोला -“आचार्य ! अजुन हमें हमेशा नीचा दिखाता 
रहा है। उन्त बातों को याद करके हम दिन-रात जलते रहते 
हैं । यदि सौभाग्यवश वह हमारे सामने आ गया तो हम अलग 
ले जाकर उसे मार डालेंगे। मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके 
कहता हूं कि अब या तो पृथ्वी पर त्रिगर्त ही रहेंगे या अर्जुन 
ही!” ep 
सह प्रतिज्ञा कर सुशर्मा दस हजार रथी सैनिकों को लेकर 
अजुन से यद्ध करने चल पड़ा। इसी. तरह अन्य *राजा भी 
चालीस हजार की सेना लेकर उसके साथ चलें । फिर वे सभी 
वार-वार अजुन का नाम ले-लेकर पुकारने लगे । 
उन वीरों द्वारा पुकारे जाने पर उसी समय अजुन ने 


a ककशिकििकईक्‍ 
का 
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युधिष्ठिर से कहा-“महाराज ! मेरा यह नियम है कि पुकारे 
जाने पर मैं पीछे कदम नहीं रखता । और, इस समय त्रिगर्त 
योद्धा मुझे पुकार रहे हैं। देखिये, अपने भाइयों सहित सुशर्मा 
मुभे युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। अतः आप मुझे इस सेना ' 
का संहार. करने की आज्ञा दीजिए ।' 

युधिष्ठिर बोले- “भाई, द्रोण ने जो प्रतिज्ञा की है, वह 
तुम सुन ही चुके हो । अब तुम वही उपाय करो, जिससे वह 
पूरी न होने पाये ।' 

अजु न ने कहा--“आज के इस संग्राम में यह सत्यजित 
आपकी रक्षा करेगा । इस पांचाल कुमार के रहते आचार्य अपना 
मनोरथ पूर्ण नहीं कर पायेंगे ।” फिर युधिष्ठिर की आज्ञा ले 
- अर्जुन वहां से चल पड़ा। 

अर्जुन को वहां से जाता देख दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। 

जब त्रिगर्तो ने अर्जुन को अपनी ओर आता देखा तो वे 
हर्ष से भरकर कोलाहल करने लगे । 

उन्हें अत्यन्त आह्वादित देखकर अजु न ने मुस्कुराते हुए 
श्रीकृष्ण से कहा “श्रीकृष्ण । आज इन मरणासच्त त्रिगर्तों 
को तो देखिये ! ये रोते के समय खुशी मचाने चले हैं । श्री 
कृष्ण से ऐसा कहकर अर्जुन त्रिगर्तो के सैन्य-व्युह के निकट 
पहुंचा और अपना देवदत्त शंख बजाकर सम्पूर्णं वायुमण्डल 
को कंपा दिया । फिर विगतो से भयंकर युद्ध करने लगा । 

अजुन के पराक्रम के आगे त्रिगर्तों की सेना न टिकी और 
वहां से भागने लगी । सुशर्मा ने ललकारकर अपने भागते वीरों 


~ 


को रोका। किसी तरह भयभीत सेना वापस लौटी । 
त्रिगर्तसेना को वापस लौटते देखकर अजुन ने श्रीकृष्ण 
से कहा - “घोड़ों को फिर इनके पास ले चलिये । मालुम होता 


है शरीर में प्राण रहते ये युद्ध करना नहीं छोड़ेंगे । आज आप 
मेरा अस्त्रबल, धनुष तथा भुजाओं का पराक्रम देखिये ।' 
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इधर उस त्रिगर्त सेना ने अत्यन्त क्द्ध होकर अजुन को 
: चारों ओर से बाण-जाल से घेर लिया और एक क्षण में ही 
श्रीकृष्ण सहित अर्जुन. को अदुश्य सा कर दिया । 
के इससे अर्जुन को क्रोधाग्नि भड़क उठी । उसने गाण्डीव 
धनुष उठाकर शंख ध्वनि की और फिर उन पर विश्वकर्मास्त्र 
छोड़ा । उससे श्रीकृष्ण और अजु न के हजारों अलग-अलग रूप 
प्रकट हो गये । 
अपने प्रतिद्वन्द्रियों को उन अनेक रूपों में देखकर थह सेना 
बड़ी चक्कर में पड़ गई और एक-दूसरे को श्रीकृष्ण और अजु ते 
समभाकर आपस में ही मार-धाड़ करने लगी। इस प्रकार इस 
दिव्य अस्त्र की माया में फंसकर वे आपस में ही लड़ मरे । 
और अब अर्जुन ने अपने वाणों से त्रिगतँ राजकुमारों को 
पीड़ित करना शुरु किया। उन वीरों ने अजुन पर अनेक 
प्रकार के बाण छोड़े । उनकी भीषण बाण-वर्षा से बिल्कुल ही 
ढक जाने के कारण वहां पर न अजुन दिखायी देता था, न 
रथ या श्रीकृष्ण ही । इस प्रकार उन्हें अदृश्य होता देख वे 
त्रिगतंवीर हर्ष से भर गये कि अजुन और श्रीकृष्ण मारे गये । 
इसी सेमय श्रीकृष्ण ने पुकारकर कहा--“अजु न तुम कहां 
हो ? मुझे दिखायी नहीं दे रहे हो ! ” 
तब अजु न ने बड़ी फुतीं से वायव्यास्त्र छोड़ा । उससे वह 
वाण-वर्षा छिन्न-भिन्न हो गई और वायुदेव उन वीरों को भी 
घोड़ों, हाथी और रथों समेत सूखे पत्तों की भांति उड़ा ले गये। 
देखने न देखते त्रिगर्तों की उस विशाल सेना का वहां से त्ामो- 
निशान मिट गया । 
उधर कौरव वीर भगदत्त भीम के ऊपर अपने विशाल 
हाथी को लेकर दौड़ा। भीम उससे पराजित हो गया | तब 
'युधिष्ठिर उससे युद्ध करने लगे पर, उस हाथी और भगदत्त 
` का पराक्रम इतना जोरदार था कि पांडव सेना में त्राहि-त्राहि 
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मच गई । 

अर्जुन के कानों में भो यह शोर पहुंचा । उसे समभते देर 
नहीं लगी कि भगदत्त आ पहुंचा हैः। अतः वह तेजी से भगदत्त 
की ओर बढ़ा और उससे युद्ध करने लगा । 

अर्जुन के बाणों से आहत होकर भगदत्त ने वेष्णवास्त्र का 
आवाहन किया और उसे अजुन पर फेंका । वह अस्त्र सबका 
नाश करने वाला था । अतः श्रीकृष्ण ने अजुन को अपनी ओट 
में करके वह अस्त्र अपनी ही छाती पर झेल लिया । 

इससे अर्जून के चित्त को बड़ा क्लेशः हुआ । उसने दुःखी 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा-- “भगवन्‌ ! आपने तो प्रतिज्ञा 
की है कि मैं युद्ध न करके केवल सारथि का काम करूंगा | 
किन्तु अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं ।” 

ह. सुनकर भगवान्‌ बोले-“अर्जून ! भगदत्त ने जिस 
-बरैष्णवास्त्र का प्रयोग किया, वह अस्त्र सेरे ही वरदान से उसे 
प्राप्त हुआ था । उस अनस्त्र से इस त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं 
है जो मारा न जा सके | अतः तुम्हारी रक्षा के लिए ही मैंने 
इस अस्त्र की चोट सही है । अब भगदत्त के पास यह अस्त्र 
“नहीं रहा, अतः अब तुम इसे मार डालो।' . 

तुरत अजुन ते निशाना लगाकर भगदत्त के हाथी को बाण 
मारा । वह बाण पुछ सहित हाथी के मस्तक मे घस गया। 
फिर तो भगदत्त के बार-बार हांकने पर भी हाथी आगे न बढ़ा 
और भयंकर स्वर में चिघाइ़ते हुए अपने प्राण त्याग दिये । 

अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ते अजुन से कहा- यह भगदत्त 
बहुत बड़ी उम्र का है । इसके सिर के सारे बाल सफेद हो गए 
हैं। पलकें ऊपर न उठ पाने के कारण उसकी आंखें प्रायः बन्द 
सी रहती हैं । इस समय इसने आंखों को खुली रखने के लिए 
कपड़ों की पट्टी से पलकों को ललाट से बांध रखा हैं।' 

अर्जुन के लिए इतना ही इशारा काफी था। पलक भपकते 
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ही उसने बाण मारकर भगदत्त के सिर की पट्टी काट दी । 
उसके कटते ही भगदत्त की आंखं बन्द हो गई । अर्जु के लिए 
यह सुनहरा मौका था। एक भी पल गंवाये बिना उसने एक 
अद्ध चन्द्राकार बाण द्वारा भगदत्त को छाती फाड़ डाली । एक 
तेज आवाज के साथ भगदत्त भौ मर गया । 

भगदत्त को मारकर अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर घूमा । 
उधर से गान्धारराज सुबल के दो पुत्र वृषक और अचल आ 
पहुंचे तथा दोनों भाई युद्ध में अजुन को पीड़ित करने लगे। 
ऐसी अवस्था में अजू न ने एक ही बाण से दोनों भाइयों को मार 
डाला । 

उन्हें मरा देख शकुनि आगे आया । अर्जुन ने उसे पराजित 
कर युद्ध क्षेत्र से ही भगा दिया। फिर उधर बढ़ा, जहां द्रोण 
पांडव वीरों का संहार कर रहे थे | अर्जुन ने वहां पहुंचकर 
ऐसा पराक्रम दिखाया कि कौरव सेना भयाक्रान्त हो हा कर्ण ! 
हा कर्ण ।' चीखने लगी । 

यह आवाज सुनकर कर्ण सामने आया और क्रोधित हो 
अजुंत से युद्ध करने लगा । तब तक युधिष्ठिर, धृष्टययुम्न, 
सात्यकि, भीम आदि भी वहां आ पहुंचे । कर्ण घोर संकट में 
पड़ गया। तब द्रोणाचार्य, दुर्योधन आदि ने मिलकर किसी 

. तरह कर्णं की जान बचायी और उसे लेकर भाग निकले । 

तब तक सूर्यास्त हो चुका था । अतः युद्ध समाप्त कर दिया 
गया । द्रोणाचार्य अपनी प्रतिज्ञानुसार युधिष्ठिर को कंद नहीं 
कर सके और आज के दिन उन्हें करारी हार भी देखनी पड़ी । 


दुसरे दिन युद्ध के लिए तैयार होते ही उदास मन से दुर्यो- 
'धन ने द्रोणाचार्यं से कहा--“आपने कल प्रसन्न होकर मुझे- 
वरदान तो दे दिया, पर फिर स्वयं ही इससे पीछे हट गए ।” 

दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य ने खिन्‍त होकर उससे 
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कहा- “बेटा ! तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए । मैं तो सदा 
तुम्हारा प्रिय करने की चेष्टा करता हूं । परन्तु क्या करूं? 
अजु न -जिसकी रक्षा करता हो, उसे त्रिलोकी में कौन जीत 
सकता है ! परन्तु आज मैं पांडव पक्ष के किसी एक महारथी 
का नाश अवश्य करूंगा आज मैं वह व्यूह बनाऊंगा, जिसे देवता 
भी नहीं तोड़ सकते । लेकिन अजु न को तुम लोग किसी उपाय 
से मेरे इस चक्रव्यूह से दूरं हटा लेना । युद्ध के विषय में कोई 
भी ऐसी कला नहीं है, जो अजु न को ज्ञात न हो ।” 

द्रोण के ऐसा कहते ही युद्धातुर अर्जुन को संशप्तक वीर 
ललकारते हुए दूसरी ओर चक्रव्यूह से बहुत दूर ले गए। 

इधर अन्य पांडव काफी प्रयत्न. करके भी उस चक्रव्यूह को 
भेद नहीं पा रहे थे तब यूषिष्ठिर ने अजुन के पुत्र अभिमन्यु 
से कहा “बेटा ! चक्रव्यूह के भेदन का उपाय हम लोग बिल्कुल 
नहीं जानते । इसे तो तुम, अजु न या श्रीकृष्ण ही तोड़ सकते . 
हैं । अतः तुम अस्त्र लेकर शीघ्र ही इस चक्रव्यूह को तोड़ डालो। 
नहीं तो युद्ध से लौटने पर अजुन हुम सबको ताना देगा।” 

अभिमन्यु ने उत्तर दिया-“पिता अजु न ने मुझे चक्रव्यूह 
तोड़ने का उपाय तो बतला दिया था, पर निकलने का उपाय 
नहीं बताया था | यदि मैं वहां किसी विपत्ति में फंस गया तो 
फिर बाहर निकल नहीं सकू गा । नं 

युधिष्ठिर ते कहा--/तुम इसे भेदकर हम लोगों के लिए 
द्वार तो बनाओ ! फिर जिस मागेसे तुम जाओगे, तुम्हारे 
पीछे-पीछे हम लोग भी. चलेंगे और सब ओर से तुम्हारी रक्षा 
करेंगे | ` कनीने कं 

अभिमत्यु बोला= “अच्छा, तो अब मैं आचारे द्रोण के इस 
चक्रव्यूह में प्रवेश करता हूं । आज मैं वह पराक्रम दिखाऊगा, 
जिससे मेरे मामा और पिता, दोनों कुलों का हित होगा । यद्यपि 
में अभी बालक ही हूं, फिर भी सम्पूर्ण प्राणी देखेंगे कि में किस 
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तरह आज अकेले ही सम्पूर्णं शत्रु सेना को काल का ग्रास 
बनाता हूं। यदि युद्ध में मेरे सामने आकर कोई जीवित बच 
जाए तो मैं अर्जून का पुत्र नहीं और माता सुभद्रा के गर्भ से 
मेरा जन्म नहीं हुआ।' 

यह कहकर वह चक्रव्यूह में प्रवेश करने लगा । 

अभिमन्यु अभी व्यूह की ओर बीस कदम ही बढ़ाथा कि 
कौरव-योद्घा उसके ऊपर प्रहार करने लगे । अभिमन्यु भी पुरी 
तत्परता के साथ युद्ध करने लगा और धीरे-धीरे उस व्यूह को 
तोड़कर आगे बढ़ता ही गया । उसके पीछे-पीछे यु धिष्ठिर, भीम, 
नकुल, सहदेव, विराट आदि पांडव सेना के वीर उसकी रक्षा 
करते हुए आगे बढ़े । 

अचानक जयद्रथ ने अपने दिव्य अस्त्रो का प्रयोग कर पांडवों 
को आगे बढ़ने से रोक दिया । अभिमन्यु अकेला ही आगे बढ़ता 
चला गया । यह भी कौरवों की एक कपट नीति थी । 

जयद्रथ अब पांडवों को रोककर अपनी विशाल सेना के 
साथ उनसे युद्ध करने लगा । पांडव जयद्रथ से ही उलभकर रह 
गए । वे अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसके पीछे नहीं जा सके । 
वीर बालक अभिमन्यु अकेला ही कौरव-सेना का संहार करते 
आगे बढ़ने लगा । सारे कौरव वीर उस अकेले बालक के सामने 
स्वयं को असहाय और कमजोर पाने लगे। तब कर्ण ने द्रोण से 
कहा-"अभिमन्यु बहुत बुरी तरह हमें कुचल रहा है। अब 
इसका वध कर देना ही उचित है ।” 

द्रोणः ने अभिमन्यु के कौशल को देखते हुए कहा--“इस 
अजु तनन्दन . की फुर्ती तो देखो ! बाण को चढ़ाते और छोड़ते 
समय केवल इसका धनुष ही दिखाई पड़ता है। वह स्वयं कहां 
है, इसका पता नहीं चल रहा इस समय इसमें और अर्जन में 
कोई अन्तर नहीं दिखाई देता ।” 5 
` इस पर कर्ण ने आहत भाव से द्रोणाचायं से कहा- 
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“आचार्य ! अभिमन्यु मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है | मुझे साहस 
ूर्वक खड़ा. रहना चाहिए, यहीं सोचकर मैं अब तक खड़ा हूं । | 
इस तेजस्वी कुमार के तीखे वाण मेरे हृदय को चीर डालते हैं ।' | 
इस पर द्रोण ने हँसते हुए कहा-“एक तो यह तरुण कुमार 
स्वयं ही महापराक्रमी है, दूसरे इसका कवच अभेद्य है। इसके 
पिता अर्ज न को मैंने जो कवच-धारण विद्या सिखायी थी, निश्चय 
ही उस सम्पूर्ण विद्या को यह भी जानता है। अतः यदि इसका 
धनुष और प्रत्यंचा काटी जा सके, बागडोर काटकर घोड़े, पाइवं- 
रक्षक और सारथि मार दिये जायें, तभी काम वन सकता है। 
कर्ण - तुम बड़े धनुर्धर हो । यदि कर सको. तो तुम्हीं यह कार्य 
करो।” | 
आचार्यं की बात सुतकर कर्ण ने अपने पेने बाणों से अभिः 
मन्यू का धनुष काट डाला । कृतवर्मा ने उसके घोड़ों को और 
कृपाचार्य ने उसके पाइवेरक्षक तथा सारथि को मार डाला। 
उसे रथ और धनुष से विहीन देखकर बाकी कौरव महारथी 
बड़ी शीघ्रता से उस पर'वाण वरसाने लगे। दूसरी ओर अस- 
हाय अभिमन्यु ! तो भी ये निर्देशी उस अकेले बालक पर बाण- 
वर्षा कर रहे थे । 
धनुष कट गया । रथ से हाथ धोना पड़ा। तो भी उस वीर 
बालक ने अपने धर्म का पालन किया। हाथ में ढाल-तलवार 
लेकर वह तेजस्वी बालक आकाश में उछल पड़ा । 
तब तक द्रोणाचार्य ने क्षुरप्र! नामक बाण से उसकी तलवार 
के[टुकड़े-टुकड़े कर दिये | कर्ण ने ढाल छिन्त-भिन्‍त कर दी । 
अब उसके हाथों में तलवार भी न रही । सारे अंगों में बाण 
धंसे हुए थे । उसी दशा में वह क्रोध में भरकर चक्र हाथ में ले 
ठोणाजाय पर पटा | सबने मिलकर उस चक्र के भी टुकड़े 
टुकड़े कर दिये | तब वीर अभिमन्यु ने एक बहुत बड़ी गदा 
हाथ में ली और - उसे अश्वत्थामा पर चलायी । उस गदा को 
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अपनी ओर आते देख अइवत्थामा डर से पीछे हट गया । 

फिर अभिमन्यु ते कई कौरव वीरों को मौत के घाट उतारा। 
अचानक दुःशासन का पुत्र अभिमन्यू से भिड़ गया। दोनों पर 
गदा के अग्रभाग की चोट पड़ी और दोनों ही अचेत होकर रण- 
भुमि में गिर पड़े । 

दुःशासन का पुत्र पहले उठा और अभिमन्यु अभी उठ ही 
रहा था कि उसने उसके मस्तक पर गदा मारी। उसके प्रचण्ड 
आघात को वह बालक अभिमन्यु बरदाइत न कर सका और 
कुछ ही पलों में उसके प्राण-पखेरू उड़ गए । एक अकेले बालक 
को छह महारथियों ने मिलकर मार डाला । रे 

तब तक सन्ध्या होने को आई । अतः युद्ध की समाप्ति 
की घोषणा के साथ ही दोनों पक्ष की सेनायें अपने-अपने शिविरों 
में लौट गईं । 


उधर अजुन भी संशप्तकों से युद्ध समाप्त कर संन्ध्या को 
जब वापस लौटने लगा तो वह चलते-चलते भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
से बोला-“भगवन्‌ ! न जाने क्यों आज मेरा मन धड़क रहा 
है । कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है ।” 

यह कहते हुए वह अपनी छावनी के पास पहुंचा तो छावनी: 
को आनन्दरहित और श्रीहीन पाया यह देख चिन्तित हो वह 
श्रीकृष्ण से बोला--“आज सुभद्राकुमार अभिमन्यु अपने भाइयों 
सहित मेरी अगवानी करने क्यों नहीं आ रहा है ।” 

फिर भीतर पहुंचकर सबको अत्यन्त व्याकुल और हतोत्साह 
देखा । साथ ही उसे अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार भी मिला । 
इस दारुण समाचार को सुनकर अजु न बहुत ही व्यथित हुआ । 
श्रीकृष्ण ने किसी प्रकार समझा-बुझाकर उसके मन के संताप 
को कम किया । 

सान्त्वना पाकर्‌ अजु ना ने अभिमन्यु के युद्ध का पुरा वृतांत 
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जानना चाहा | तब युधिष्ठिर ने बताया कि किस प्रकार अपने 


दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर जयद्रथ ने उन सबका अभिमन्यु के 
के पीछे जाना रोक दिया था । 

यह सुन अर्जुन क्रोध से कांपते लगा-“मे आप लोगों के 
सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि जयद्रथ कौरवों का 
आश्रय छोड़कर भाग नहीं गया, या हम लोगों की शरण में नहीं 
आ गया तो मैं कल सूर्य छिपने से पहले ही उसे अवश्य मार 
डालू गा। कौरवों का प्रिय करने वाला वह पापी जयद्रथ ही उस 
बालक के वध का तिमित्त बना है । अतः निश्चय ही कल उसे 
मौत के घाट उताछंगा। यदि जयद्रथ पाताल में घुस जायेगा, 
या उससे भी आगे बढ़ जायेगा, अथवा अन्तरिक्ष में, देवताओं के 
नगर सें, या दैत्यों की पुरी में भी भागकर छिपेगा, तो भी कल 


अपने सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु के उस शत्र का सिर उतारूंगा 


ही । यह कहकर अर्जून ने अपने गाण्डीव धनुष की टकार 
की । उसकी ध्वनि अन्तरिक्ष तक शू ज उठी । 

अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुन श्रीकृष्ण ने भी अपना पांचजन्य 
शंख बजाकर उसकी प्रतिज्ञा का अनुमोदन कर दिया। उस 
समय उस शंखनाद को सुनकर आकाश-पाताल सहित सम्पूर्ण 
जग कांप उठा । शिविर में भी युद्ध के बाजे 'वज उठे और पांडवों 
ने सिंहनाद किया । 


अपने दूतों से जब जयद्रथ को अर्जून की प्रतिज्ञा का समा- 
चार मिला तो वह शोक से विह्व॑ल हो कौरवों के पास जाकर 
रोने-चिल्लाने लगा- “अजु न ते सुके मारन की प्रतिज्ञा की हैं। 


' अतः अब मैं किसी ऐसी जगह जाकर छिप जाऊंगा, जहां पांडव 


मुझे नहीं देख सकेंगे | ह द 
इस पर दुर्योधन आदि कई वीरों ते उसे समभाया। के 
भी उसका मत च माता और वह द्रोणाचार्यं के पास जाकर 
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रोने-गिड़मिड़ाने लगा । द्रोण ने कहा-“जयद्र थ ! तुम्हें अजु न 
से डरना नहीं चाहिये । मैं तुम्हारा रक्षक हुं । मेरी भुजायें 
जिसकी रक्षा करती हैं, उस पर देवताओं का भी जोर नहीं 
चलता । में कल ऐसा व्यूह बनाऊंगा, जिसमें अर्जन प्रवेश ही 
नहीं कर सकेगा । इसलिए तुम डरो मत ! ” द्रोणाचार्य के इस 
तरह समझाने पर जयद्रथ का भय कम जरूर हो गया, पर दूर 
नहीं हुआ । 3 

रात्रि में अजुन यह्‌ चिन्ता करते सो गया कि मैंने जयद्रथ 
वध की प्रतिज्ञा तो कर ली, पर पता नहीं कल उसे पूरी कर 
पाऊंगा या नहीं। तब उसे. स्वप्न आया । स्वप्न में ही उसनेः 
भगवान्‌ .शंकर की स्तुति कर 'पाञुपतास्त्र' चलाने की विधि 
जानी । प्रातः नींद से उठने पर उउ यह विद्वास हो गया कि 
आज वह्‌ निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा पुरी कर जयद्रथ का वधः 
कर सकेगा । 

युद्ध का समय होते ही पांडव सेना छावनी से निकलकर 
बाजों-गाजों के साथ रणांगण की ओर बढ़ी । आज तो अर्जुनः 
को जयद्रथ का वध करना था, अतः सात्यकि को धर्मराज है: 
युधिष्ठिर की रक्षा-हेतु छोड़कर श्रीकृष्ण के साथ वह जयद्रथः 


की खोज में चल पड़ा । 


जयद्रथ बध 


द्रोणाचार्यं ने आज शकटव्यूह का निर्माण किया था । इस 
समय वे शंख बजाते सारी सेना के बीच बड़ी तेजी से घूस रहें 
थे । फिर वे जयद्रथ से बोले -“तुम भुरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा 
शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य एक लाख बुड़सवार, साठ हजार 
हाथी, चौदह हजार गजारोही और इक्कीस हजार पैदल सेना. 
को लेकर हमसे छह कोस पीछे रहो। वहां इन्द्रादि देवता भी: 


| 
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तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे ।” 
जयद्रथ ने प्रसन्न हो वैसा ही किया । 
द्रोणाचार्यं का बनाया हुआ यह चक्र झकटव्यूह चौबीस 
कोस लम्बा और पीछे की ओर दस कोस तक फैला था । 
अच्छी तरह इस व्यूह की रचना कर द्रोणाचार्यं अपती सेना के 
साथ सबसे आगे खड़े हो गए । 
उसी समय वीर अर्जुन ने अपने दिव्य रथ पर चढ़कर 
श्रीकृष्ण के साथ गाण्डीव धनुष की टंकार करते हुए युद्धक्षेत्र में 
पदार्पण किया। फिर तो दोनों ओर से भयंकर संग्राम छिड़ 
गया! 
सबसे पहले दुःशासन ने अर्ज्‌ त से टक्कर ली । पर जल्दी 
ही वह पराजित होकर भाग गया । फिर जयद्रथ तक पहुंचने के 
लिए अर्जन द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ा । 
अर्जुन ने द्रोणाचार्य के सामने आकर कहा “आचार्य, 
आप मेरे पिता समान हैं। आप मेरे कल्याण की कामना 
कीजिए । आज मैं आपको कृपा से जयद्रथ को मारना चाहता 
' हुं । आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए ।” ४ 
द्रोणाचार्यं ने मुस्कुराकर कहा-' अर्जुन ! मुझे परास्त 
किये बिना तुम जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकते। इतना क 
उन्होंने अर्जन पर बाणों की वर्षा कर दी । दोनों में घनघार 
संग्राम छिड़ गया । bids: 
इसी बीच श्रीकृष्ण ने कहा--“अजु न ! देखो, हन यह 
अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए । अतः द्रोणाचार्यं को 
छोड़कर आगे बढ़ो ।' 
अर्जन ने श्रीकृष्ण की आज्ञा स्वीकार कर ली और द्रोणा- 
नाम प्रदक्षिणा कर आगे बढ़ने लगा तो उन्हे कहा 
“अजु न ! तुम कहाँ जा रहे 
हीं 37 
किये बिना तो तुम हटते नहीं थे। के 


हे हो ? संग्राम में'शतु को परास्त, 
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अजुन बोला--“आप मेरे शत्रु नहीं गुरु हैं मैं भी आपका 
शिष्य और पुत्र के समान हूं । संसार में ऐसा कोई वीर नहीं है 
जो आपको परास्त कर सके ।” इतना कह अर्जुन बड़ी तेजी से 
शकटव्यूह्‌ में घुस गया । 

अनेक वीरों का नाश कर अर्जून लगातार आगे बढ़ता 
गया । 

तब दुर्योधन रथ पर दौड़ा-दौड़ा द्रोणाचार्य के पास गया 
और बोला-“आचार्य ! पुरुषसिह अर्जन हमारी इस विशाल 
सेना को कुचलकर भीतर घुस गया है। अर्जुन बड़ी तेजी से 


हमारी सेना का संहार कर रहा है। इस समय जयद्रथ की रक्षा . 


करने वाले बड़े संदेह में पड़ गए हैं ।” 

द्रोणाचार्यं बोले-“में इस समय यहां के भयंकर संग्राम में 
घिरा हुआ हूं । मैं अजु न से लड़ने नहीं जा सकता । तुम्हीं जाकर 
उससे युद्ध करो।” यह सुन दुर्योधन घबड़ा गया । वह किसी 
भी तरह अजु न के सामने नहीं आना चाहता था। तब द्रोणा- 
चाये ने शास्त्रोक्त विधि से मन्त्रोच्चारण कर दुर्योधन को एक 
चमचमता कवच पहना दिया। इससे दुर्योधन अपने प्राणों के 
भय से निरिचिन्त हो गया और अजून के साथ युद्ध करने चल 
पड़ा। 

उधर अजुन निरन्तर कौरव-सेना का संहार करते आगे 
57 जा रहा था । दिन भी ढलने लगा था। अजून के रथ के 
घोड़ों को वाणों के कारण बड़ी व्यथा हो रही थी । उनके चलने 
की गति भी काफी धीमी पड़ गई थी । 

यह देख अजु न ने श्रीकृष्ण से कहा--“जयद्रथ अभी दुर है 
और, घोड़े भी बाणों से व्यथित होकर थक गए हैं । अतः मैं रथ 
से उतरकर कौरवों से युद्ध करता हूं आप घोड़ों के बाण 
निकालकर उनकी थोड़ी सी सेवा कर उन्हें उत्साहित कीजिये ।” 

ऐसा कहकर अजुन रथ से उतर पड़ा। और बड़ी साव- 
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धानी से धनुष लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा हो 
गया। कौरव सेना अजु न को धरती पर खड़ा देख अति उत्सा- 
हित हो गई और अर्जुन को चारों ओर से घेरकर उस पर 
प्रहार करने लगी। पर वीर अजुन ने शत्रुओं के सभी वारं 
को विफल कर दिया । 
तभी उसे श्रीकृष्ण की आवाज सुनाई पड़ी--अजु न ! 
यहां रणभूमि में कोई अच्छा जलाशय नहीं है, तुम्हारे घोड़े 
पानी पीना चाहते हैं ।” 
इस पर अर्जन ने तुरन्त ही बाणों द्वारा धरती को फोड़कर 
घोड़ों के पीने योग्य स्वच्छ जल का एक सुन्दर जलाशय बना 
दिया । साथ ही अद्भुत कर्म करने वाले अजून ने वाणों सेही 
एक सुन्दर घर भी बना दिया जिसके खम्भे, छत आदि भी 
वाणों के ही थे । 
श्रीकृष्ण निर्भय होकर घोड़ों को उस बाणों से बने घर में 
ले गए। घोड़ों के शरीरों से बाण निकालकर उतकी मालिश 
की फिर वह स्वच्छ जल पिलाया । इस प्रकार जब घोड़े पुर्ण- 
तया स्वस्थ हो, तरोताजा हो गए तो उन्हें पुनः रथ में जोत 
दिया । अर्जून भी पुनः रथ पर सवार हो बड़ी तेजी से चला । 
सूर्यं अभी ढला ही चाहता था । प्रतिज्ञा भी पुरी नहीं हो 
पाई थी । अतः विद्युत गति से अजु न जयद्रथ की ओर बढ़ने 
लगा। ४ 
जयद्रथ के पास दुर्योधन के अलावा अन्त कई वीर उसकी 
रक्षा हेतु उसे चारों ओर से घेरकर खड थे। अजु न को वहां 
आया देख दुर्योधन अकेले ही उससे सामना करनी आणि बड 
आया । आचार्य द्रोण द्वारा अभेद्यं कवच पाकर वह अतिरिक्त 
उत्साह से भर गया था । 
अर्जुन ने दुर्योधन पर काफी बाण बरसाये। पर उसका 
-बाल भी बांका न हुआ । सारे बाण उसके कवच से टकराकर 
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गिर जाते | अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ। तब श्रीकृष्ण ने 
उसे कवच वाली बात बतायी । 

बस स्थिति को समभते ही अजु न ने अपने बाणों से सबसे: 
पहले उसके घोड़ों और सारथि को यमलोक भेजा । फिर उसे 
रथह्रीन कर उसकी हथेलियों और नाखूनों को बाणों से बींध 
दिया । व्याकुल हो दुर्योधन भागने की चेष्टा करने लगा । 

तब तक युधिष्ठिर को ओर से अंजु न की रक्षा के लिख 
भेजे गए भीम और सात्यकि भी वहां पहुंच गये । उन दोनों को 
देखकर अर्जून और श्रीकृष्ण भी उनसे आ मिले । 

भीम और सात्यकि को वहां देखकर दुर्योधन की रही-सही 
आशा भी जाती रही । वह फिर दौड़ा-दोड़ा द्रोणाचार्य के पास 
गया और उन्हें सारी स्थिति कह सुनाई । 

द्रोणाचार्यं वोले-“इस समय जयद्रथ क्रोधित अजू न से बहुतः 
डरा हुआ है । उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। 
तुम शीघ्र जाकर उसकी रक्षा करो। मैं यहां से तुम लोगों की 
सहायता के लिए और सेना भेजता हूं ।” 

आचार्य की बातों से निराश होकर दुर्योधन पुनः लौट पड़ा' 
और अपने वीरों के साथ अर्जुन का मुकाबला करने लगा। इस 
बीच भीम ने दुर्योधन के कई भाइयों को जान से मार डाला था । 

तब तक सूर्य को अस्ताचल की ओर जाते देख अर्जन ने 
श्रीकृष्ण से कहा-“माधव ! अब जिधर राजा जयद्रथ है, उधर 
ही रथ को ले चलिये । आज जयद्रथ के आगे तीन गतियां हैं-- 
यदि वह युद्ध में लड़ते-लड़ते मारा गया तो तत्काल स्वर्ग को 
प्राप्त करेगा, यदि पीठ दिखाकर भागते समय पेरे बाणों का 
सिकार हो गथा तो नरक में पड़ेगा और यदि जीवित ही भागः 
गया तो अपयश का भागी बनेगा। अब सूर्य बड़ी तेजी से अस्त 
होने वाला है, अतः शीघ्र मेरी प्रतिज्ञा पुरी करने का प्रयत्न: 


>> (के) 


करें ।' 
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तुरत श्रीकृष्ण ने रथ को जयद्रथ की ओर हाँक दिया। 
a ही सभी कौरव bis जयद्रथ को चारों ओर से 
जुन को रोकने का प्रयत्न लगे | सूर्य लाल हो चुका 
था | वे सब उसके छिपने की बाट जोह रहे थे ताकि युद्ध 
समाप्त हो. जाय और अजु न जयद्रथ का वध न करके अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी न कर सके । 
अचानक अर्जुन ने जयद्रथ को चौंसठ बाणों से बींघकर 
बड़ा भारी सिंहताद किया । जयद्रथ से अजून के ये तीखे बाण 
सहन न किए गए | वह अंकुश खाये हाथी के समान अत्यन्त 
क्रोध में भर गया और अर्जून पर बाण बरसाते लगा !' 
पर इसी समय सूर्यं को तेजी से अस्ताचल की और जाते देख 
श्रीकृष्ण ते कहा- अर्जुन ! इस समय जयद्रथ को छः सहा- 
रथियों ने घेर रखा है। अतः संग्राम में इन छहों को परास्त 


किये बिता जयद्रथ को मारना सम्भव नहीं है। इसलिए इस ' 


समय मैं सूर्य को छिपाने के लिए ऐसा प्रयत्न करू गा जिससे 
जयद्रथ को साफ-साफ यही मालूम होगा कि सूर्य अस्त हा चुका 
है । इससे यह हृषित होकर तुम्हें मारने के लिए इस घेरे से 
बाहर निकल आएगा और अपनी रक्षा का कोई यतन नहीं 


करेगा । उसी अवस्था में तुम उस पर प्रहा करना । सूर्यं अस्त 


हो गया है यह सोचकर तुम उसकी उपेक्षा मत कर बैठना ।” 
अर्जुन ते श्रीकृष्ण की आज्ञा स्वीकार कर ली। 
तब योगेइवर श्रीकृष्ण ते योगयुवत होकर सूर्य को ढकते के 
लिए अन्धकार उत्पन्न किया । 
अन्धक्रार फैलतें ही कौरव यह 
गया है, अजु न के ताश की सम्भावना से प्रसन्नता से भर गथे, 
क्योंकि प्रतिज्ञा पुरी न करने पर स्वतः अजु 
जाता । खुशी के मारे उन्हे सूर्यं की ओर देखने का भी ध्यान न॑ 
` रहा । इसी समय जयद्र सिर ऊच 


सोचकर कि सूर्यं अस्त होः 


-चा करके सूर्य की ओर देखने 


Ss sesaso Sess 
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-लगा। 
तभी श्रीकृष्ण ने अजु न से कहा--“देखो, जयद्रथ तुम्हारा 
भय छोड़कर सूर्य की ओर देख रहा है । इस दुष्ट को मारने 
का यही सुअवसर है। तुरत ही इसका सर उड़ाकर अपनी 
प्रतिज्ञा पुरी करो।” इसके साथ ही श्रीकृष्ण ने अजुन को 
चेतावनी भी दी-“देखो अर्जुन ! अपने पिता के वरदान से 
जयद्रथ को यह सिद्धि प्राप्त है कि जो भी इसका सर काटकर 
पृथ्वी पर गिरावेगा, उसके भी सरं के सो टुकड़े हो जायेंगे । 

अतः तुम इसका सर धरती पर मत गिरने देना ।” 
श्रीकृष्ण की यह बात सुन अर्जुन ने अपना एक अर्धेचन्द्रा- 
कार बाण दिव्य मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर जयद्रथ पर छोड़ 
दिया । वह जयद्रथ का सर काटकर उसे बाज की तरह आकाश 
में लेकर उड़ा और कुरुक्षेत्र से बाहर ले गया । उस समय 
जयद्रथ के पिता राजा वृद्धछत्र एकान्त में सन्ध्योपासन कर रहे 
थे। उस बाण ने जयद्रथ का वह सिर उनकी गोद में डाल 
दिया। उन्हें इसका पता भी न चला । जब वृद्धछत्र जप करके 
उठे तो वह सिर उनकी गोद से पृथ्वी पर गिर गया, इसी के 
साथ वृद्धछत्र के सिर के भी सौ टुकड़े हो गये । 

इधर जयद्रथ वध के साथ ही श्रीकृष्ण ने वह अन्धकार भी 
दुर कर दिया। बाद में सबको पता चला कि अरे, यह तो 
श्रीकृष्ण की माया थी । अभी तो सूर्यास्त होने में भी देर है । 

'पर, अजुन ने जैसे भी हो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखायी । 
आज के इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों की बहुत बड़ी सेना 
का विनाश किया था। दुर्योधन तो अपनी दयनीय हालत पर 
“ बारम्बार मुछित हो रहा था। पर करे तो क्या करे ! इतने 
बड़ नर-सहार का वह्‌ अकेला जिम्मेदार था । न उसके मन में 
धन की लालसा जगती, न लाखों-करोड़ों वीर मृत्यु को प्राप्त 
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होते । सच है, धन विनाश का मुल है। : 

अगले दो दिनों के युद्ध में भी पांडवों ने अपना वह पराक्रम 
दिखाया कि दुर्योधन की अब तक तीन चौथाई सेना नष्ट हो 
गई । इस पर वह रोता-गिड़गिड़ाता द्रोणाचार्ये के पास गया। 
द्रोणाचार्य ने उसे आश्वासन दिया कि कल के युद्ध में वे ही 
रहेंगे या पांडव ! दुर्योधन आचार्य के इस आइवासन से आश्वस्त 
हुआ । 

अगले दिन के युद्ध में द्रोणाचार्ये ने सचमुच वह न र-संहार 
किया कि पांडव सेना त्राहि-त्राहि कर उठी । द्रोणाचार्य के पुत्र 
का नाम अश्वत्थामा था । अतः श्रीकृष्ण के कहने पर भीम ते 
अपनी ही सेना के अइ्वत्थामा नामके एक हाथी को मार डाला 
और द्रोण को सुना-सुनाकर जोरों से कहने लगा-'अइ्वत्थामा 
मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया ।” यह अप्रिय समाचार सुत्त 
द्रोणाचार्य कुछ शिथिल पड़ गये । _ 

तब युधिष्टिर ने भी इस बात की अनुमोदन किया और 
जोर से बोले--“अइ्वत्थामा मारा गया |” फिर धीरे से बोले 
“पुर हाथी ।” द्रोणाचार्य के पुत्र के नाम पर अइ्वत्थामा हाथी 
की मृत्यु का समाचार सुनाकः युधिष्ठिर ने असत्य कहा, जिसके 
कारण उनके रथ के पहिये जो पहले धरती से चार अंगुल ऊपर 
थे, धरती से सट गए । | र 

सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से भी यहाँ सुनकर उन्होंने 
यही समभा कि सच ही उनका पुत्र मारा गया है । अतः तुरत 
व्याकुल हो उन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्र त्याग दिये और रथ के 
पिछले हिस्से में बैठकर योग द्वारा बैठे-बैठे ही परमधाम का 
चले गए । तब तक घृष्ट्युम्न तलवार. लेकर आगे आया और 
सबके रोकते-रोकते भी उसने द्रोणान्नाय-का स ` काट डाला। 

द्रोण की मुत्यु पर पांडवों को जैसे चया जीवन मिल गया, 


पर कौरवों के तो जैसे सच ही प्राण निकल गए । 
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अश्वत्थामा को अपने पिता का छल से वध किये जाने का 
“समाचार मिला तो वह क्रोध में भरकर पांडवों पर दौड़ा तथा 
अपने पिता द्रोणाचार्य द्वारा दिये गए नारायणास्त्र का पांडवों 
पर प्रहार किया । नारायणास्त्र से तुरत हजारों-लाखों अग्नि 
बाण निकलकर पांडव सेना को भस्म करने लगे। यह देख 
श्रीकृष्ण ने सभी पांडव बीरों को आज्ञा दी कि वे रथ से उतर 
कर हथियार छोड़ दें तथा अपने मन से भी युद्ध का विचार 
त्याग दें । सबने ऐसा ही किया । .नारायणास्त्र स्वयमेव शान्त 
हो गया । यही उसका निवारण था । 
अपनी यह विकट पराजय देख अश्वत्थामा क्रोध से उबल 
उठा और उसने पांडव सेना पर अभिमन्त्रित कर आग्नेय-अस्त्रों 
की झड़ी लगा दी । उससे पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना तत्काल 
नष्ट हो गई । 
तब कुपित होकर अर्जुन ने अइ्वत्थामा के सम्पूर्ण अस्त्रों 
का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया । इसके प्रयोग 
के साथ ही अश्वत्थामा के सम्पूर्ण अस्त्रों के प्रभाव नष्ट हो गए । 
यह देख ,अझ्वत्थामा दु:खी और हक्का-वक्का सा होकर. 
थोड़ी देर तक सोचता रहा कि यह क्या बात हुई ? फिर अपने 
हाथ का धनुष फेककर 'घिक्कार है! धिक्कार है ! सभी 
अस्त्र झूठे हैं! कहता वह रणभुमि से भाग गया । 


कण भी सारा गथा 


द्रोणाचार्य के भी वघ के बाद पराजित और दुःखी दुर्योधन 
नें कण को अपनी सेना के सेनापति पद पर अभिषिक्त किया । 
फिर पांडवों के विनाश का संकल्प लेकर अंगले दिन कौरव 
"सेना धूल उड़ाती युद्ध के मैदान की ओर बढ़ चली । 
पांडवों की सेना भी युद्धोन्मत्त हो वहां आ डटी । 
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अश्वत्थामा अर्जुन पर पहले ही से कुपित था, अतः आज 
अर्जून को सामने देखते ही वह उसे मार डालने की नीयत से 
सामने आ डटा। उसने अर्जुन और श्रीकृष्ण पर लाखों बाण 
बरसाये । पर महान्‌ धनुर्धर अर्जुन ने उसके सभी बाणों को 
विफल कर दिया। साथ ही क्रोध में भरकर उसने अश्वत्थामा 
की बांह, छाती, सिर और जघा को बाणों से छेद डाला । 
अझ्वत्थामा उन वाणों से इतना आहतं हुआ कि वहां से भाग 
निकला और कर्ण की सेना में प्रवेश कर गया । 
तभी पांडव सेना में बड़ी जोर का आत्तिनाद सुनायी पड़ा । 
वहां मगध देश का राजा दण्डधार पांडवों की चतुरंगिणी सेना 
का विनाश कर रहा था। तुरत श्रीकृष्ण ने अजुन का रथ 
उधर ही बढ़ाया। वहां पहुंचते ही अर्जुन. और दण्डधार में 
संग्राम छिड़ गया । 
अचानक अर्जून ने: एकं साथ तीन तीखे बाण छोड़कर 
उसकी दोनों भुजाओं और मस्तक को एक ही साथ काट 
डाला । 
युद्ध में दण्डधार के मारे जाने पर उसका भाई दण्ड इन 
दोनों पर दौड़ा । अर्जून ने उसका भी सर काटकर उसे अपने 
भाई के पास भेज दिया । श 
यह देख कौरव सेना डरकर भागने लगी | 
« तब सामने से संशप्तकों की सेता अजु क मुकाबला करने 
आगे आई । सुशर्मा उस सेना का नेतुत्व कर रहा था । आते ही 
बड़ी तेजी से उसते श्रीकृष्ण और अर्जन पर प्रहार करना शुर 
he और अर्जूत ने पहले अपने-अपने दिव्य शंख बजाये 
फिर अर्जन ने तागास्त्र का प्रयोग कर सारी सेना के पैर बाँध 
दिए । पैर बंध जानें से सारी सेना तिब्वेष्ट होकर ph 
दिखायी पड़ने लगी । उसी अवस्था में अजून ने उनका संहार. 
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करना शुरु कर दिया । 

यह देख सुशर्मा ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया जिससे बहुत 
से गरुड़ प्रकट होकर नागों को खाने लगे । उन गरुड़ों को देख 
सारे नाग लापता हो गेए । नागपाश से छुटकारा पाते ही सब 
फिर अर्जून पर अस्त्र वर्षा करने लगे । पर अजून ने जल्दी ही 
सुशर्मा को अपनी सेना सहित वहाँ से भागने पर विवश कर 
दिया । दूसरी ओर बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था । 

तभी अर्जन ते युधिष्ठिर की खोज में अपनी निगाहें 
दौड़ायीं । उसे युधिष्ठिर की बड़ी चिन्ता हो रही थः #॥ पर 
युधिष्ठिर को वहां न देखकर वह सचमुच चिन्तित हो गया । 
उसी समय उसे यह समाचार मिला कि धर्मराज कर्ण के साथ 
युद्ध करते हुए पराजित हो गए हैं और इस समय घायल 
अवस्था में अपनी छावनी में हैं । 


इस समाचार से अर्जन का मन बहुत दुःखित हो गया। ,: 


उसने ततक्षण अपना युद्ध बन्द किया और श्रीकृष्ण से कहा कि 
वे रथ को युधिष्ठिर के पास ले चलें । 
युधिष्ठिर ने जैसे ही श्रीकृष्ण और अजुंन को छावनी में 
अपने पास आते देखा, वे खुश हो गए। उन्होंने समभा कि 
- अर्जुन कर्ण का वध करके आ रहा है। 
पर जब अजुन ने उन्हें बताया कि कर्ण जीवित है तो उन्हें 
बड़ा क्रोध आया । वे बोले-“लुम जव कर्ण को नहीं मार सके 
तो तुम्हारा कुन्ती के गर्भ से जन्म लेना व्यर्थ है तुमने यह 
प्रतिज्ञा भी की है कि में कणे को अकेले ही मार डाल गा । फ़िर 
उसे जीते जी छोड़कर यहां कैसे चले आए ? यदि तुम आज 
कणे से मुकाबला करने को - शक्ति नहीं रखते तो जो राजा 
तुमसे अस्त्र-बल में बड़ा है, उसे ही अपना गाण्डीव धनुष दे दो । 
क्षिकक़्ार है, तुम्हारे इस गाण्डीव धनुष क्रो ! धिक्कार है 
तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम्त को ! :घिककार है तुम्हारे इन 


« 
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` असंख्य बाणों को ! अग्निदेव के दिये हुए इस रथ और ध्वजा 
को भी धिक्कार है ।” 
युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अजुन को बड़ा क्रोध आया । 
उसने युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से हाथ में तलवार 
उठा ली । साथ ही श्रीकृष्ण से बोला-“मैंने गुप्त रूप से यह्‌ 
प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो कोई मुझसे ऐसा कह देगा कि तुम 
अपना गाण्डीव दूसरे को दे डालो, मैं उसका वध कर डालू गा। 
धर्मराज ने आज आपके सामने ही ऐसी बात कही है अतः मं 
इन्हें क्षमा नहीं कर सकता । आज इनका वध कर में अपनी: 
प्रतिज्ञा पूरी करूंगा । अब आप मुझे जैसी आज्ञा दें ।” 
श्रीकृष्ण ने यह सुन कहा - “धिक्कार है, धिक्कार ! आज 
मुझे मालूम हुआ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की 
है । तभी तो तुम्हें बेमौके क्रोध आ गया । जो धर्मे को जानता' 
है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता । क्या करना चाहिये और 
कया नहीं, यह जात लेना सहज नहीं है । इसका ज्ञान शास्त्र से 
होता है और शास्त्र का तुम्हें ज्ञान नहीं । जो युद्ध न करता हो, 
शत्रुता न रखता हो, रण से विमुख होकर भागा जा रहा हो, 
शरण में आता हो, हाथ जोड़कर पड़ा र अथवा असावधान 
हो, ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ न है। तुम्हारे बड़े भाई 
में प्राय ये सजी rR गा 7 की भांति 
वि कर ली थी, इसीलिए गला अॅधवर्मपुत का 
करने को तैयार हो गए हो। _ ४ ै 
अजन बोला “यदि मैं इन्हें मार डालू गा तो इस संसार 
में मैं क्षणभर भी इनके बिना नहीं रह अनी र a यदि ह 
मारता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा भेग होती हैं, बताइन, द 
श्रीकृष्ण ते कहा - “सम्माननीय पुरुष संसार में जब तके 


सम्मान पाता है, तब तक ही उसका दहि पा 8 
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है । जिस समय उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाय, उसी समय 
वह जीते-जी 'मरा' समझ लिया जाता है। तुमने और तुम्हारे 
भाइयों ने धर्मराज को सदा ही सम्मान दिया हैँ । अतः आज 
तम इनका अपमान करो । यद्यपि युधिष्ठिर पूज्य होने के कारण 
'आप' कहने के योग्य हैं, तथापि इन्हें तुम 'तु' कह दो । गुरुजनों 
को 'तू' कहना उतका वध करने के समान माना जाता हैँ। 
तुम्हारे मुख से अपने लिए 'तू' शब्द का प्रयोग सुनकर धर्मराज 
इसे अपना वध ही समभेंगे। इसके वाद तुमं इनके चरणों में 
प्रणाम कर इन्हें सान्त्वता देना और अपने अपराध के लिए 


क्षमा मांग लेना । तुम्हारे भाई युधिष्ठिर धर्मज्ञ हैँ । वे धर्म का: 


ख्याल करके भी तुम पर क्रोध नहीं करेंगे ।' 
यह सुन अर्जन प्रसन्न हो गया और युषिष्ठिर से बोला- 
“तू चुप रह ! न बोल ! तू तो खुद ही युद्ध से भागकर एक 
कोस दूर आ बैठा हैँ, तु कया उलाहना-मुभे देगा ।” ५ 
अजु न ने यह कह तो दिया पर फिर बहुत उदास हो दुःखी 
हो गया। और'"'तलवार उठाकर वह श्रीकृष्ण से बोला - 
“मैंने जिद में आकर अपने भाई का अपमान किया है । यह 
मुझसे महान पाप हो गया है । अतः अब मैं इस तलवार से 
अपने शरीर को ही नष्ट कर डालू गा ।” 
श्रीकृष्ण बोले-“अजु न ! राजा युधिष्ठिर को 'तु' मात्र 
कहकर तुम इतने घोर दुःख में क्यों डूब गए ? भाई का वध 
करने से तुम्हें जिस नरक की प्राप्ति होती, उससे भी भयानक 
नरक तुम्हें आत्मघात करने से मिलेगा । इसलिए अब तुम अपने 
हीं मु से अपने गुणों का बखान करो । यह भी आत्मघात के 
ही समान है। ऐसा करने से यही समझा जायगा कि तुमने 
स्वयं को मार लिया ।” SD 
और""'अजुंन अपने ही मु ह से अपनी प्रशंसा करने लगा । 


Mais 


ir, 
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'जब थंक गया तो लज्जित सा युधिष्ठिर के पास आ अपने कहे 
के लिए क्षमा मांगने लगा । फिर कर्ण-वध की प्रतिज्ञा कर 
बोला -"जिसने आज आपको वाणों से पीड़ित किया है, उस 
कर्णं को आज अपने भयंकर पापों का फल अवश्य मिलेगा । 
आज उसे मारकर ही में आपके दर्शन करूंगा। इस सच्ची 
प्रतिज्ञा के साथ मैं आपके चरण-स्पर्श करता हूं ।” 
ह कहकर कर्ण-वध की दृढ़ प्रतिज्ञा कर अजुन और . 

श्रीकृष्ण पुनः युद्ध-क्षेत्र की ओर लौट पड़े । 


युद्ध के मैदान में आते ही कौरव-सेना के प्रचंड वीर वृषसेन 

से उनका सामना हुआ। अजुन ने उसका वध कर डाला । 
` वृषसेन को मारा गया देख कर्ण बड़ा दुःखी हुआ और अपने 

दोनों नेत्रों से आंसू वहाने लगा । फिर कोध से आंखें लाल किये 
वह्‌ अर्जून को ललकारता सामने आया । राजा शल्य कर्ण के 
सारथि बने हुए थे । उन दोनों ने ही अपने-अपने शंख बजाकर 
युद्ध-क्षेत्र में अपनी उपस्थिति की घोषणा की । श्रीकृष्ण और 
अर्जुन ने भी जवाब में अपने शंख बजाये । 

फिर दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनि, कृपाचार्य और कर्ण ये पांच 
मंहारथी मिलकर अर्जन पर प्राणान्तकारी बाणों के प्रहार 
करने लगे । पर अजु न ने अपने पराक्रम से जल्दी ही उन्हें अस्त्र 
और रथ हीन करं डाला । 

उसी समय द्रोणपुत्र अइवत्थामा वहाँ आया और दुर्योधन 
को समझाने लगा कि अब भी समय है, पांडवों से सन्धि कर 
लो । यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो पुरे कौरव-वंश का नाशा 
हो जाएगा । साथ ही तुम भी मारे जाओगे। पर कुलकलंकी 
दुर्योधन नहीं माना । वह और जोर-शोर से ललकारकर कौरव 
दरों को यद्ध के लिए प्रोत्साहित करने लगा। तब तक कर्ण 
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भी नये रथ पर चढ़कर वहां आ डटा। 

और फिर शुरु हो गया - कर्ण और अजुन का घमासान 
यद्ध ! श्रीकृष्ण बारम्बार अजुन को कर्ण का वध करने के लिए 
उकसा रहे थे। यही हाल शल्य का था। वे भी अजुन का वध 
करने के लिए कर्ण को खूब उकसा रहे थे | 

श्रीकृष्ण के लगातार उकसाने पर अजु न ने ब्रह्मास्त्र कोः 
प्रकट किया । पर कर्ण ते उसे काट डाला और अजु न पर बाणों 
की भड़ी लगा दी । i 

. तब अर्जुन ने दस बाणों से राजा शल्य के कवच को छेदः 

डाला और उन्तीस बाण मारकर कर्ण को घायल कर दिया। 
कर्णं के शरीर में बहुत से घाव हो गए । वह खून से लथपथ हो 
गया । फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अजुं न को तीन 
बाण मारने के अलावा श्रीकृष्ण को पांच बाण मारकर उनका 
कवच छिन्न-भिन्त कर डाला। | 

यह देख अर्जुन क्रोध से जल उठा और अनेक दमकते हुए 
बाण मारकर कर्ण के मर्मस्थलों को बींध डाला । इससे कर्ण: 
को बड़ी पीड़ा हुईं वह विचलित हो उठा । पर किसी तरह 
धैयं धारण कर वह युद्धभूमि में डटा रहा । 

उसी समय पाताललोक का अश्वसेन नाग, जो अजुन से « 
वैर रखता था, अर्जन और कर्ण का युद्ध होता जान बड़े वेग से 
उछलकर वहां आ पहुंचा। उसने सोचा कि अर्जुन से बदलाः 
लेने का यही सुअवसर है- वह कर्ण के तरकस में समा गया। 

. उस समय जब कर्ण किसी तरह अजून से बढ़कर पराक्रम 
न दिखा सका तो उसे सर्पमुख' नामक बाण की याद आई। 
वह बाण बड़ा भयंकर था | कर्ण ने अर्जुन को मारते के लिए 
ही उसे बड़े यत्न से और बहुत दिनों से सुरक्षित रख रखा था ॥ 

-आज इसका प्रयोग करने का अवसर देख उसने अपने तरकसः 
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Ms निकालना चाहा । पर धोखे से अश्वसेन नाग बाण के 
रूप में उसके हाथ में आ गया और वह धनुष पर चढ़ गया। 
फिर कर्ण ने वह बाण छोड़ दिया कर्ण ने अर्जून के कंठ का 
“निशाना लेकर वह बाण छोड़ा था । 
कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह बाण अन्तरिक्ष में पहुंचते 
ही प्रज्ज्वलित हो उठा | उसे बड़े वेग से अपनी ओर आते देख 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने रथ को तुरंत पेर से दबा दिया । भार 
इने से रथ के पहिये कुछ-कुछ जमीन में धंस गए । साथ ही 
घोड़े भी पृथ्वी पर घुटने टेककर थोड़ा सा झुक गए। . 
कर्ण का छोड़ा हुआ वह बाण रथ नीचा होने के कारण 
अर्जून के कण्ठ में न लगकर उसके मुकुट में लगा और नीचे जा 
गिरा । मुकुट उस बाण के प्रभाव से जलता हुआ पृथ्वी पर जा 
गिरा । इससे अजन को जरा भी भय नहीं हुआ। वह सर के 
बालों पर सफेद साफा बांधकर पूर्ववत्‌ डटा रहा । , 
अर्जुन का वध न होने से अश्वसेन नाग पुनः बाण का खूप 
धारण कर कर्ण के तरकस में घुसना ही चाहता था कि कर्ण ने 
उसे रोक दिया । उसने कहा कि वह अपने ही बल पर अजुंन 
से युद्ध करना चाहता है, किसी की सहायता लेकर नहीं । अतः 
लौट जाओ । 
तब अइवसेन स्वयं ही अपने भयंकर रूप में प्रकट होकर 
{अजू त की ओर दौड़ा । उसे अपनी ओर आते देख श्रीकृष्ण ने 
{ अज्‌ न को बताया कि खाण्डव वन के दाह के समय यह चाग 
बच गया था । यह अब अपने उस पुराने वेर का बदला लेना 
चाहता है । स्थिति समझते ही अर्जून ने गाण्डीव सम्हाला और 
छ: बाणों की मार से अश्वसेन के टुकड़े-टूकड़े कर दिए। 
फिर अर्जन कर्ण से भिड़ गया । उसने बाण मार-मारकर 
.क्रणं के मुकुट को तोड़ डाला, कवच को छिन्त-भित्त कर दिया 
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और सारे शरीर को लहुःलुहान कर दिया। 
इस तरह बुरी तरह घायल होकर कर्णं अत्यन्त आहत होः 
गया । उसकी मुट्ठी खुल गई । धनुष और तरकस गिर पड़े ॥ 
साथ ही स्वयं भी बेहोश होकर रथ पर ही गिर पड़ा । 
उसे बेहोश देख अर्जुन ने उस पर प्रहार करना बन्द कर 
दिया ओर उसके होश में आते की प्रतीक्षा करने लगा । 
उसी समय कर्ण होश में आ पुनः युद्ध के लिए तैयार हो 
गया । वह अभी अपना घनुष उठाना ही चाहता था कि मृत्यु 
ने आकर उसे कहा - “कर्ण, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ 
गया । अब पृथ्वी तुम्हारे रथ के पहिये को निगलना ही चाहती 
है।” और इसी के.साथ कर्णं का रथ डगमगाने लगा । पृथ्वी 
उसके रथ के बांये पहिये को निगलने लगी। धीरे-धीरे वह एका 
पहिया पूरा जमीन में धंस गया । 
अपने को एक साथ इतने घोर संकट में देख कर्ण बहुत 
व्यथित हो गया और धर्म की तिंन्दा करने लगा | इधर अजुन 
उस पर लगातार बाण-वर्षा किये जा रहा था। तब तक कर्ण 
के रथ॒ का पहिया जमीन में और धंस गया । 
यह देख कर्ण रथ से उतर पड़ा और अपनी दोनों भुजाओं 
से पहिये को पकड़कर ऊपर उठाने लगा । उसके इस प्रयास से 
पृथ्वी चार अंगुल ऊपर उठ गई, पर पहिया न निकल सका । 
यह देख कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। बह अजु न से 
बोला “अर्जुन ! तुम बड़े धनुर्धर हो जब ठक मैं यह फंसा 
' हुआ पहिया न निकाल लू', तव तक के लिए तुम ठहर जाओ । 
तुम युद्ध-ध्मं को जानते हो। तुम रथ पर हो और मैं जमीन 


पर, साथ ही मैं बहुत घवड़ाया हुआ हूं । अतः मेरे ऊपर प्रहार | 


करना उचित नहीं है ।” 
कर्ण की ये बातें सुन श्रीकृष्ण बोले-“कर्णं ! पांडवों कोः 


/ 





I35 


वनवास बीतने पर भी जब तुमने इनका राज्य नहीं लौटाने 
दिया, तव तुम्हारा धर्म कहां था ? भरी सभा में जब द्रोपदी का 
'चीर-हरण हुआ, तब तुम्हारा घम कहां था ? अभिमन्यु बालक 
-था और अकेला भी, तो भी तुम छः महारथियों ने जब चारों 
ओर से घेरकर उसे मार डाला, तब तुम्हारा धर्म कहां था ? 
फिर आज तुम घर्मे की दुहाई कँसे देने लगे ? ' 
श्रीकृष्ण की ये तीखी बातें सुन कर्ण ने लज्जा से अपना सर 
नीचा कर लिया । उससे कोई उत्तर देते न बन पड़ा । 
वह काफी प्रयत्न करके भी जव धरती में फंसे रथ के पहिये 
को न निकाल सका तो लाचार हो रथ को वैसे ही छोड़ वह 
पुनः रथ पर सवार हो गया और धनुष सम्हाल अजू न से युद्ध ५ 
करने लगा। अचानक उसने अर्जुन पर एक भयंकर बाण छोड़ा। 
उस बाण ने अर्जून की छाती छेद डाली । गहरी चोट लगने के 
कारंण अर्जुन को चक्कर आ गया। हाथ ढीला पड़ गया । 
गाण्डीव खिसकने लगा और उसका सारा शरीर कांप उठा । 
इसी बीच मौका पाकर कर्ण पहिया निकालने रथ से नीचे 
कूद पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से' पहिये को पकड़कर 
“निकालने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया । 
इतने में अजून को होश आया तो श्रीकृष्ण ने कहा - “कर्ण 
“जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता, तुम इसका शीघ्र वध कर 
"डालो ।” हे 
अर्जान ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा स्वीकार की और 
कर्ण के रथ की ध्वजा पर बाण का प्रहार किया । ध्वजा कट 
गई और उसी के साथ कौरवों का यश, घमंड, विजय, मनो- 
'वांछित कामनाओं तथा हृदय कां भी पतन हो गया। उस समय | 
बड़े जोर का हाहाकार मचा । 
` . अब अजून कर्ण को मारने की शीघ्रता करने लगा । उसने 
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“आंजलिक' बाण हाथ में लिया और उसे गाण्डीव पर चढ़ाकर 
बोला -“यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न 
रखा हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बात ध्यान 
देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह वाण मेरे प्रचण्ड 
शत्रु कर्ण का नाश कर डाले ।” ऐसा कहकर अर्जून ने वह 
भयानक बाण कर्ण का वध करने के उद्देश्य से उसकी ओर 
छोड़ दिया । . 

उसी समय उस बाण ने कर्ण का मस्तक काट डाला । क“ 
का धड़ खून की धारा बहाता अगले ही पल धराशायी हो गया, 
अचानक कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैला 
और सूर्यमण्डल में विलीन हो गया । 
' करणं के मरते ही पांडवों ने भयंकर सिंहनाद किया । 

इधर कर्ण के रथ का पहिया भी उसके मरते ही आपसे 
आप धरती से बाहर .निकल आया । राजा शल्य उस कटी हुई 
ध्वजा वाले रथ को लेकर वहां से भाग गए । अन्य कौरव-योद्धा 
भी अजु त के भय से चीखते-चिल्लाते वहां से भाग निकले । 

शल्य ने दुर्योधन को कर्णं की मृत्यु का समाचार कह 
सुनाया । इसके पहले दुर्योधन को यह समाचार भी मिल चुका 
था कि भीम ने उसके कई भाइयों के अलावा दुःशासन का वध 
भी कर डाला था । साथ ही उसने दुःशासन की छाती फाड़कर 
उसका रक्तपान भी किया था| इस तरह भीम ने द्रोपदी के 
चीर-हरण के समय की गई अपनी दो प्रतिज्ञाओं में से एक 
प्रतिज्ञा पुरी कर दिखायी थी । अब दुर्योधन के सौ भाइयों में से 
गिने-चुने भाई ही जीवित बच रहे थे । सारे भाई भीम की भेंट 
चढ़ गए थे । अव कर्ण की मृत्यु का भी समाचार सुनकर दुर्योधन 
अत्यन्त उदास हो लम्बी-लम्बी सांसें लेने लगा | 

तब तक युद्ध बन्द करने का समय हो गया था, अत: दोनों 
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'पक्ष उस दिन का युद्ध समाप्त कर अपने-अपने शिविरों में लौट 
गए । श्रीकृष्ण और अर्जुन भी वापस लौटे । उन्होंने धर्मराज 
युधिष्ठिर को कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनाकर उन्हें प्रसन्त 
कर दिया । 


सुख के दिन फिर वापस आये 


अगले दिन राजा शल्य को सेनापति बनाया गया और 
उसके नेतृत्व में कौरवों ने अपने संग्राम को शुरूआत की । पांडव 
भी अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में आ डटे और संग्राम 
छिड़ गया । 
अइ्वत्यामा शल्य के साथ अर्जन पर चढ़ आया । अजुंन ने 
-शल्य को अपने बाणों से बहुत पीड़ित किया । यह देख अश्व- 
त्थामा ने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की | फिर 
:तो उन दोनों में भीषण बाण वर्षा होने लगी और बहुत देर तक 
एक-सा युद्ध होता रहा । 

अचानक अजु न ने अश्वत्थामा के घोड़ी और सारथि को 
-मार डाला । अब अद्व॒त्थामा ने उसी रथ पर खड़े होकर अजुन 
पर एक गम्भीर मुसल का प्रहार किया। परन्तु अजु न ने उस 
'मूसल के सात टुकड़े कर डाले । साथ ही अश्वत्थामा को इस 

-बुरी तरह घायल किया कि वह भाग निकला । 
तब तक शकुनि ने अपनी सेना के साथ पांडवों के पीछे से 
प्रहार किया । इससे पांडव सेना थर्र उठी और भयभीत हो 
-भागने लगी । तब पांडवों ने अपने अद्भुत रण-कोशल से इस 
स्थिति को सम्भाला और शकुनि को मैदान छोड़ने पर विवश 

-कर दिया । 

. थोड़ी ही देर में पुतः शकुनि एक बड़ी भारी सेना लेकर 
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आ डटा । 
यह देख अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा -“आप इस रथ को 
"हांकिए और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए। आज इस 
संग्राम को शुरु हुए अठारह दिन हो गए हैँ। कौरवों के पास 
शुरूआत में अपार सेना थी, पर अब हमारे कारण:वह गाय के 
खुर के समान रह गई है । मुझे यह आशा थी कि भीष्म पिता- 
मह के वध के बाद दुर्योधन सन्ध्रि कर लेगा, पर उस मुखं ने 
ऐसा नहीं किया । अतः आज मैं बचे हुए समस्त कौरवऱयोद्धाओं 
का वध कर इस युद्ध का भी अंत कर डालूगा। आप मुभे; 
दुर्योधन की सेना में ले चलिए ।” 
श्रीकृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया और निर्भय होकर दुर्योधन 
' की सेना में प्रवेश किया । अजु न ने अकेले ही 'दुयोंधन की सारी 
सेना का सफाया क्र डाला । दुर्योधन प्राण बचाने के लिए वहां 
से भाग निकला । | 
इधर राजा शल्य धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध कर रहे थे। 
कुछ ही देर के प्रयास के बाद युधिष्ठिर ने अपने बाणों के प्रहार 
'से उसकी छाती फाड़ डाली और उसके प्राण ले लिए । 
इधर शकुनि और उलूक्‌ का सहदेव ने वध कर डाला । 


दुर्योधन के जो भाई जीवित बच रहे थे, उन्हे भीम ने यमराज | 


के पास भेज दिया । 

इस तरह दुर्योधन की ग्यारह अक्षौहिणी सेना का संहार हो 
"गयो कौरव पक्ष में मात्र दुर्योधन, कृतवर्मा, कृपाचार्य और” 
' अश्वत्थामा हो जीवित बचे । जबकि पांडवों के पास उनकी सात 
अक्षौहिणी सेना में से दो हजार रथी, सात सौ हाथी सवार, 
“पांच हजार घुड़सबार और दस हजार पैदल अभी बच रहें थे । 


: ` , अपनी सारी सेना का संहार देख दुर्योधन भय से भागता 


]39 


अपनी गदा लेकर एक सरोवर में छप गया। कल तक जो 
ग्यारह अक्षौहिणी सेना का मालिक था, आज अपनी जान के 
लिए फिक्रंमन्द हो भागा फिंर रहा था। उसके पीछे-पीछे उसे 
खोजते हुए कृतवर्मा, कुपाचार्यं और अश्वत्थामा भी सरोवर के 
पास पहुंच गए । 
तभी युधिष्ठिर को दुर्योधन के सरोवर में छिपने का समा- 
चार मिला | बस वे उसी वक्‍त अपनी सारी सेना लेकर सरोवर 
की ओर कूच कर गए । 
पांडव सेना के पैरों की धमक सुनकर वे तीनों वीर दुर्योधन 
को वहीं अकेला छोड़ दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम 
करने लगे । 
युधिष्ठिर ने वहां आकर दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा 
पहले तो वह युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ । फिर उसने एक- 
एक कर पांचों पांडवों से गंदा युद्ध करने की इच्छा जाहिर की । 
युधिष्ठिर ने इसे भी स्वीकार कर लिया । 
सबसे पहले दुर्योधन ने भीम को गदा-युद्ध क्रे लिए बुना । 
भीम ने उसके साथ युद्ध करते हुए अपनी गदा के प्रहारो से 
उसकी दोनों जांघें तोड़कर उसे मरणासन्न कर डाला । इस 
तरह उसने अपनी दूसरी प्रतिज्ञा भी पूरी कर ली । 
दर्योधन को भी मुंत्यु मुख तक पहुचाकर पांडव अपनी 
विजय का हर्ष मनाते शंख वजाते वापस लौट पड़े । 
सबसे पहले वे दुर्योधन के शिविर मं आए । 
दुर्योधन का यह शिविर श्रीट्रीन और T 
रहा था । वहां कुळ बढ़े मन्त्री और हिजड़ ठे थे । वहाँ रहने 
वाले सारे सेवक आदि कुरुवंश की रानियों के साथ हस्तिनादुर 
लौट गये थे। Le 
दुरोन की इस छावनी में पहुंचकर पांडव अपन॑-्त्रपत र 
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'से उतरे । इसी समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा- “तुम स्वयं 
उतरकर अपने अक्षय तरकस और धनुष को भी रथ से उतार 
लो ।. इसके बाद मैं उतरूंगा। ऐसा करने में ही तुम्हारी 
भलाई है ।” 
अजु न ने वैसा ही किया। 
फिर भगवान्‌ ने घोड़ों की बागडोर छोड़ दी और स्वथं भी 
रथ से उतर पड़े । 
समस्त प्राणियों के ईश्वर श्रीकृष्ण के उतरते ही उस रथ 
की ध्वजा पर बैठा वानर अन्तर्ध्यांन हो गया और वह घिंशाल 
रथ बिना आग लगाये ही प्रज्ज्वलित हो उठा। उसके सारे 
उपकरण जुआ, धुरी, लगाम और घोड़े सव जलकर खाक हो 
गए । वह राख का ढेर होकर धरती पर बिखर गया | 
यह देख पांडवों को बड़ा आश्‍चर्य हुआ । 
अजुन ने हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से पूछा-- 
“भगवन्‌ ! यह क्या आइचर्यंजनक घटना घट गई। एकाएक 
रथ॒ क्यों जल गया ?” 
श्रीकृष्ण बोले--“अजु न ! युद्ध में नाना प्रकार के अस्त्रों 
के आघात से यह रथ तो पहले ही जल चुका था। षिफं मेरे 
बैठे रहे के कारण यह भस्म नहीं हो पाया था । जब तुम्हारा 
सारा कार्य पूर्ण हो गया, तभी मैंने अभी-अभी इस रथ को छोड़ा 
है । इसीलिए यह अब भस्म हुआ है । यों तो ब्रह्मास्त्र के तेज से 
यह पहले ही दगध हो चुका था ।” 
फिर पांडव दुर्योधन की छावनी में ही विश्राम करने लगे । 
उनको बाकी सेना और द्रोपदी के पांचों पुत्र पांडवों की छावनी 
में लौटकर विश्राम करने लगे । 


उधर अश्वत्थामा आदि को दुर्योधन के मारे जाने का समा- 
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चार मालूम हुआ तो वे दोड़े-दोड़े उसके पास पहुंचे । उसे इस 
तरह घायल और मरणासन्त अवस्था में देख उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ। दुर्योधन ने दुःखी मन से बतायां कि किस तरह भीम ने 
जांघों पर चोट पहुंचाकर उसकी ऐसी दशा कर दी । 

अद्वत्थामा पांडवों पर पहले से ही क्रुद्ध था। उसने उसी 
वक्‍त प्रतिज्ञा की कि आज वह पांवों पांडवों, उनके पुत्रों और 
धृष्टद्युम्न सहित उनकी सम्पूर्ण सेना को मौत के घाट उतार 
देगा । अझ्वत्थामा की यह प्रतिज्ञा सुन दृष्ट दुर्योधन प्रसन्न हो 
गया । उसने अपने घायल और कांपते हाथों से अश्वत्थामा का. 
तिलककर उसे अपने सेनापति पद का भार देकर सुशोभित 
किया और सबका वध करने की आज्ञा दे डाली । 

रात काफी हो चुकी थी | अश्वत्थामा ने इस अवसर का 
लाभ उठाया । वह चोरों की तरह कृपाचार्य और कृतवर्मा 
के साथ पांडवों की छावनी में गया और उन तीवों ने मिलकर 
सोये हुए द्रोपदी के पांचों पुत्रों, धृष्ट्यु मन, शिखण्डी सहित 
सम्पूर्ण सैनिकों का वध कर डाला । फिर वे तीनों खुशी-खुशी 
यह समाचार सुनाने दुर्योधन के पास चल पड़े । पांचों पांडव 
श्रीकृष्ण और सात्यकि कौरवों की छावनी में आराम कर रहे 
थे । अतः चाहकर भी अदृवत्थामा उनका कुछ न बिगाड़ सका । 
उसे पता ही नहीं चला कि ये लोग कहां हैं । के 

दुर्योधन अब बस मरने ही वाला था कि वे तीनों उसके 
पास जा पहुंचे और सारा समाचार उसे सुनाते हुए अश्वत्थामा 
बोला-“राजन्‌ दुर्योधन ! मैंने इन दोनों के साथ मिलकर 
सोये हुए सभी वीरों का वध कर डाला है । अब पांडव पक्ष में 
पांचों पांडव,, श्रीकृष्ण और सात्यकि ही जीवित बच रहे हैं 
: जबकि कौरव-पक्ष में आपके अलावा केवल हम तीन !! 
इस समाचार से दुरात्मा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और 
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-उसने बड़े उत्साह से तीनों को अपने गले लगाकर अपने प्राण 
त्याम दिये । मरते-मरते भी दुष्ट दुर्योधन अपने कुकर्मा से वाज 
नहीं आया । एक बार भी उसका-मग इस बात के लिए नहीं 


कांपा कि क्रिस तरह उसने सोये हुए लोगों के वध की आज्ञा दे. 
दी । सच है, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यवित अपनी अन्तिम सांस तक . 


दृष्टता नहीं छोड़ते । 


प्रातः पांडवों को इस जघन्य हत्याकांड का समाचार 
"मिला । वे सभी पुत्र-शोक में विह्वल हो गए । उन्हें स्वप्न में भी 
ऐसी आशा न थी कि अश्वत्थामा ऐसी नीचता और कायरता 
प्ण हरकत कर सकता है । 
द्रोपदी अभी राजा विराट के उपप्लव्य नामक स्थान में ही 
थी । युधिष्ठिर ते नकुल को भेजकर द्रोपदी को बुलवाया । 
वह भी अपने पुत्रों को मरा देख शोक से पछाड़ ख़ा-खाकर 
, रोने लगी । फिर वह भीम से बोली--“उस दुष्ट अश्वत्थामा 
का वध करके उसके मस्तक में लगी मणि लाकर मुझे दो। 
तभी मेरी आत्मा को शान्ति मिल सकेगी और मैं पुत्र-शोक से 
उवर पाऊंगी । तुरत भीम अश्वत्थामा की खोज में दौड़ा । 
| उसी के पीछे अन्य चारों पांडव और श्रीकृष्ण भी दौड़े । 
अश्वत्थामा योगी के वेष में गंगा के किनारे व्यासजी के 
पास बेठा था । पांडवों को अपनी ओर आता देख वह डर गया 
और उसने पांडवों के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर 
दिया। यह देख अजुन ने भी अपने और सम्पूर्ण जगत का 
: कल्याण का मन्त्र लेकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया | 
. दोनों ब्रह्मास्त्रों के आमने-सामने आने पर सम्पर्ण पथ्वी की 
रक्षा हेतु व्यासजी और नारदजी उन ब्रह्मासत्रों के बीच में आ 
ग्रए । 
इन दोनों महान आत्माओं को ब्रह्मास्त्रों के बीच में देखकर 
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अजु न ने अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लिया । पर अइ्वत्थामा ब्रह्मास्त्र 
छोड़ना तो जानता था, लौटाना नहीं । इससे वह बहुत दुःखी' 
हो गया । 
तब व्यासजी के कहने पर- उसने अपने प्राणों के बदले 
अपने मस्तक की मणि पांडवों को देना स्वीकार कर लिया और 
ब्रह्मास्त्र न लौटा पाने की स्थिति में उसे अभिमन्यु की पत्नी 
उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया । 
उत्तरा के गर्भे पर यह ब्रह्मास्त्र छोड़ दिये जाने पर भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा - “अश्वत्थामा के इस ब्रह्मास्त्र मे उत्तरा 
के गर्भ का बालक अवइ्य नष्ट हो जायेगा, पर मैं उसे पुच 
जीवित कर दू गा और वह्‌ राजा परीक्षित के नाम से विख्यात 
होकर वर्षों तक सारी पृथ्वी पर राज करेगा ।” साथ ही 
श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप भौ दिया कि तुम्हें निरपराध 
बालकों की हत्या करने में ही आनन्द आता है, अतः तुम तीन 
हजार वर्षों तक कोढ़ी बनकर वन में भटकोगे । 
पांडवों को अपने मस्तक की मणि देकर अश्वत्थामा उदास 
और दुःखी होकर वत में चला गया । कृपाचार्य वापस हस्तिना- 
पुर लौट गए और कृतवर्मा अपने देश चला गया । 
पांडवों ने लौटकर अश्वत्थामा की मणि द्रोपदी को दे दी । 
मणि देखकर द्रोपदी की दुःखी आत्मा को शान्ति मिली । उसने 
वह मणि धर्मराज युधिष्ठिर को दे दी । धर्मराज ने उसे अपने 
मुकुट में लगा लिया । 
इस तरह महाभारत के इस महासमर को अन्त हुआ । मात्र 
-धन और राज्य की लालसा में करोड़ों व्यक्तियों के खून से 
होली खेली गई । सम्पूर्ण विश्‍व में अब तक का यह सबसे बड़ा . 
संग्राम माना गया । 
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उसी समय पांडवों को यह समाचार मिला कि महाराज 
ध॒तराष्ट्र युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों और अन्य योद्धाओं की 
अन्त्येष्टि करने के लिए रणश्ूमि में पधारे हैं उनके साथ अनेक 
स्त्रियां और मृतकों के सगे सम्बन्धियों के अलावा विदुर, कुन्ती 
आदि भी आई थीं.। तुरत पांडव उनसे मिलने पहुंचे और शोक 
से विह्वल हो सभी एक-दूसरे को सान्त्वना देने लगे । , 

वहां धृतराष्ट्र ते युधिष्ठिर से पूछा कि इस महायुद्ध भें 
कितने लोग मारे गए हैं । युधिष्ठिर ने गणना करके बताया-- 
“महाराज ! इस युद्ध में एक अरब, छियासठ करोड़, बीस 
हजार वीर मारे . गए हैं । इसके सिवा चौदह हजार योद्धा 
अज्ञात हैं और दस हजार एक सौ पेंसठ वीरों का कोई पता 
नहीं है \” 

फिर युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र आदि ने सभी मृतकों का 
अन्तिम संस्कार किया और गंगाजी की ओर चले । अन्तिम 
संस्कार करते समय सगे-सम्बन्धियों के करुण-क्रन्दन से सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड हिल उठा । गंगाजी पहुंचकर सभी स्त्रियों ने अपने 
पुत्रों ओर पतियों को जलांजलि दी । वहीं पांडवों को कुन्ती के 
द्वारा यह पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था । इस समा-: 
चार से काफी दुःखी होकर उन्होंने कर्णं को भी जलांजलि दी । 

अपने समस्त सुहृदों को जलांजलि देने के बाद आत्म शुद्धि 
के लिए सभी एक मास तक गंगाजी के तट पर ही रुके रहे । 

इसी बीच धर्मराज युधिष्ठिर के मन में वैराग्य जागा । 
उन्हें इस बात से बड़ी पीड़ा होने लगीं कि इतने सुहृदों का नाश 
करने के वाद प्राप्त इस राज्य को केसे भोग पाऊंगा। उन्हें 
सारा संसार ही नशवर लगाने लगा । एक दिन तो वें सब कुछ: 
छोड़-छाड़कर वन में जाने को उद्यत हो गए । 

किसी तरह सभी ने उन्हें समझा-बुझाकर उनके मन में 
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राज्य के प्रति लालसा उत्पन्न की । फिर एक माह बीतने पर 
सभी व्यक्तियों ने सुसज्जित रथों पर बैठकर हस्तिनापुर की 
यात्रा की । 


हस्तिनापुर पहुंचने पर श्रीकृष्ण ने पांचजन्य शंख में जल 
भरकर धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया । जिस राज्य 
के लिए पांडवों ने नाना प्रकार के कष्ट सहे, अन्ततः उन्हें वह 
मिल ही गया । पर किस कीमत पर ! एक दुर्योधन के कारण 
ही इतना बड़ा नरसंहार हुआ और अन्ततः वह भी मारा ही 
गया । सच है, बुरे का अन्त बुरा ही होता है। 

दो-चार दिन बीतने पर श्रीकृष्ण ने धर्मराज को याद 
दिलाया कि भीष्म पितामह अभी भी सूर्य के उत्तरायन होने 
की प्रतीक्षा में शर-शय्या पर पड़े हैं । यह सुन सभी पांडव, 
धृतराष्ट्र, कुन्ती, गान्धारी आदि श्रीकृष्ण के साथ भीष्म पिता- 
मह॒ से मिलने पहुंचे । 

शर-शय्या पर पड़े पितामह इन्हें देख बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म और राज्य-पालन से सम्ब- 
न्धित अनेक प्रकार के उपदेश दिये । फिर सूर्य के उत्तरायन 
होने पर अट्ठावन दिन पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा से रोके 
हुए प्राणों का त्याग कर दिया । सबने मिलकर अत्यन्त वैदिक 
रीति से भीष्म पितामह का दाह-संस्कार किया और हस्तिना- 
'पुर लौट आए । 


धर्मराज युधिष्ठिर ने संग्राम में विजय पाकर राज्य में सब 
और शान्ति फैला दी । इससे श्रीकृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई । 

एक दिन उन्होंने अजुन से कहा --अजु न ! धर्मराज 
युचिष्ठिर ने तुम्हारे बाहुबल का सहारा लेकर और भीम तथा 
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नकुल, सहदेव के पराक्रम से. समूची पृथ्वी पर विजय पाईं है । 
आज वे सम्पूर्ण भुसण्डल का राज्य भोग रहे हैं | यह अकण्टक 
` साम्राज्य उन्हें धमे के बल पर ही प्राप्त हुआ है । धृतराष्ट्र के 
पुत्र अधर्म में रुचि रखने वाले, लोभी, कटुवादी और दुरात्मा 
थे, इसीलिए वे अपने बन्धु-बान्धवों सहित मारे गए । अब मेरा 
भी यहां रहते का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अतः अब मैं द्वारका 
वापस जाता चाहता हूं । 
श्रीकृष्ण की जाने की बात सुनकर अजुन को बड़ा हःख 
हुआ। फिर भी उनकी इच्छा का शादच करते हुए उसने उनके 
जाने का अनुमोदन कर दिया । 
दूसरे दिन अजु न और श्रीकृष्ण धर्मराज के दरबार में पहुंचे। 
वहां उन दोनों को कुछ गुम सा देखकर युधिष्ठिर ते पूछा 
“बीरवरो ! मालूम होता है, तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते 
- हो, जो भी कहता: हो, दीघर कहो | मैं उसे अवश्य पूर्ण 
करूंगा । ह 
यह सुन अजु न ने अत्यन्त विनीत भाव से कहा “भैया ! 
. महाप्रतापी श्रीकृष्ण को यहां रहते बहुत. दिन हो गए हैं । अब 
` ग्रे वापस जाना चाहते हैं, अत: आप इन्हें इसकी आज्ञा दीजिये ।” 
युधिष्ठिर के मन में भी इस बात से पीड़ा तो हुई, पर फिर 
. यह सोचकर कि श्रीकृष्ण को यहां आए सचमुच बहुत दिन हो 
गए हैं, उन्होंने उन्हें द्वारका जाने की अनुमति दे दी । | 
युधिष्ठिर और कुन्ती की आज्ञा से श्रीकृष्ण ने सुभद्रा को 
भी साथ लिया और सात्यकि के साथ द्वारका प्रस्थान क्र 


गए । 


उधर हस्तिनापुर में राजकुमारी उत्तरा अपने पति अभि- 
मन्यु के वियोग में अत्यन्त दुःखी हो रहीं थी ।'इससे उसके गर्भ 
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के बालक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था । तब महर्षि वेदव्यास' 
जी ने वहां आकर उसे समझाया - "बेटी उत्तरा ! यह शोक 
छोड़ो ! अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र लगने के थाद श्रीकृष्ण के 
प्रताप से और उनके प्रभाव से यह तुम्हारा गर्भ स्थित बालक 
सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन करेगा । तुम यह सारा शोक छोड़कर 
अपने गर्भ की रक्षा करो । यही तुम्हारे लिए उचित है।” 

फिर उन्होंने अर्जुन से कहा --“धनंजय ! तुम्हारे शीघ्र ही 
पौत्र होने वाला है| वह बड़ा सौभाग्यशाली और महामनस्वी 
होगा । वह समुद्रपर्यंन्त सारी पृथ्वी का पालन करेगा, अतः लुम 
भी अभिमन्यु का शोक छोड़ दो । इस विषय में और कुछ 
विचार करने की आवश्यकता नहीं है । मेरा यह कथन पूर्णतया 
सत्य होगा । अभिमन्य अपने पराक्रम से देवताओं के अक्षय लोक 
में चला गया है । तुम्हें या अन्य किसी को उसके लिए शोक 
नहीं करना चाहिए ।”” 

व्यासजी के इस तरह समभाये जाने पर उत्तरा और अजुन 
ने शोक त्याग दिया । 

वहां से जाने से पूर्व व्यासजी ने धर्मराज युधिष्ठिर को 
अङ्वमेध-यज्ञ करने की सलाह दी, फिर वहां से अन्तर्ध्यांन हो 
गए । युधिष्ठिर अझ्वसेध-यज्ञ की तैयारी करने लगे । 

कुछ दिनों बाद श्रीकृष्ण के पास भी अश्वमेध-यञ्ञ किये जाने 
का समाचार पहुंचा तो वे वापल हस्तिनापुर लौट आए । 

उसी समय उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। पर 
अझ्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने के कारण वह मृत रूप 
में पेदा हुआ । उसे मृत देख-सर्वत्र हाहाकार मच गया । 

श्रीकृष्ण को आया जान कुन्ती दौड़कर उनके पास पहुंची 
और रो-रोकर उस वालक को जिलाने की प्रार्थना कर्ने लगी। 
तुरत श्रीकृष्ण प्रसूति-गृह में आए। उत्तरा भी पुत्रशोक से 
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विक्षिप्त सी हों रही थी । ै 
यह देख श्रीकृष्ण ने उस बालक को जीवित करने के लिए 


पहले ब्रह्मास्त्र को शांत किया। फिर उत्तरा से बोले-- बेटी 
उत्तरा ! मैं झूठ नहीं बोलता । मैंने जो प्रतिज्ञा की है, वह्‌ 
अवश्य सत्य होगी । देखो, मैं अभी सबके देखते-देखते इस बालक 
को जीवित कर देता हूं । यदि मुझमें सत्य और धर्मे,का निर- 
न्तर समावेश रहता हो तो यह बालक तुरत जीवित हो जाए।” 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऐसा कहते ही उस बालक में चेतना आ 
गई और वह धीरे-धीरे सांस लेने लगा । 
' उसी समय आकाशवाणी हुई--किशव ! तुम धच्य | 

मृत बालक को जीवित होते देख सब ओर प्रसन्नता छा 
गई और सब एक स्वर में श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे । 

फिर अइवमेध-यज्ञ की तैयारी शुरु हुई । 

इसके लिए युधिष्ठिर ने एक घोड़ा तैयार किया और 
अर्जुन से कहा -“अजुंन ! तुम्हारे ऊपर इस घोड़ें की रक्षा 
का भार दिया जाता है । इसका विधिवत्‌ पालन करो । तुम्हीं 
इसकी रक्षा करने में समर्थ हो। दूसरे किसी मनुष्य द्वारा यह 
कार्य होना असम्भव, है । हां, एक बात का ध्यान रखना ! 
अद्व की रक्षा करते समय जो राजा तुम्हारे सामने आएं, उनके 
साथ युद्ध न करना पड़े, ऐसा यथासम्भव प्रयत्न करना ता 
भेरे यज्ञ का समाचार कहते हुए उन्हें यज्ञ में आने का निमन्त्रण 
देना । 

और अजुन, एक विशाल सेना के साथ यज्ञ के घोड़े के 
पीछे-पीछे विइवविजय करने चल पड़ा । 


अर्जून न्‌ महासमर में त्रिगताँ को पराजित किया था, अतः 
उनके सगे-सेम्बन्धी त्रिगर्त देश में अजू न के प्रवेश के साथ ही 
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“उससे युद्ध करने आ पहुंचे। उन्हें मालूम हो गया था कि 
पांडवों के अव्वमेध-यज्ञ का अश्व उनकी सीमा में प्रवेश कर 
चुका है । 

अर्जुन ने धर्मराज की आज्ञानुसार पहले तो त्रिगर्तो को 
समभाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब वे नहीं माने तो 
अजु न को युद्ध करना ही पड़ा । पुनः अज्‌ न ने अपना पराक्रम 
दिखाया और त्रिगरतों को बुरी तरह पराजित कर डाला। 

भयभीत होकर उन्होंने अर्जून से विनती की--“हे अजु न ! 
हम सब तुम्हारे सेवक हैं और सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे । 
आज्ञा दो, हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें ?” 

अर्जुन ने कहा --“यदि अपने जीवनं की रक्षा चाहते हो तो 
-हमारा शासन स्वीकार करो ।” सबने यह स्वीकार कर लिया । 

अर्जून का घोड़ा फिर आगे बढ़ा । 

अन्य कई राजाओं को परास्त करते हुए अजुन का वह 
` -अइव मणिपुर राज्य में पहुंचा । 

उस समय अर्जुन के संयोग से चित्रांगदा के गर्भे से उत्पन्न 
'बश्रवाहन वहां का राजा था । जब उसे अपने पिता के वहां 
-आने का समाचार मिला तो वह बहुत सा धन लेकर विनय के 
“साथ अर्ज्‌ न से मिलने चला। 

मणिपुर-नरेश को इस तरह आते देख क्षत्रिय-धमे के अनु- 
-सार अर्जून ने उसका अनादर करते हुए कहा--“बेटा ! तेरा 
“यह ढंग ठीक नहीं है। मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ सम्बन्धी 
“घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूं, फिर भी 
-तु मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता ! लगता है तू क्षत्रिय-धर्म से 
-बहिष्कृत हो चुका है । इसलिए तुझे धिक्कार है ! रे 

जिस समय अर्जुन बच्चनुवाहन से ऐसा कह रहा था, उसी 
समय नागकन्या उलूपी धरती चीरकर वहां आ पहुंची । उसनेः 
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बभ्रुवाहन से कहा-- बेटा: ! ये मेरे भी पति हैं और मैं तुम्हारी 
विमाता उलूपी हूं | तुम्हारे पिता कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर हैं 
इसलिए इनसे तू युद्ध अवश्य कर ! ऐसा करने से ही ये तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्न भी होंगे।” उलूपी को यह बात सुनकर बश्रवाहन 
ने अन्तः अर्जुन सेःथुद्ध करते का निश्चय कर ही लिया । 
फिर बह पुरी तैयारी के साथ अजु न के सामने आ डटा 
और उससे युद्ध करने लगा । 
फिर तो पिता और पुत्र दोनों ही एक-दूसरे पर पेंतरे बदल- 
बदलकर प्रहार करने लगे। 
अचानक बभ्रुवाहन ने अर्जून के गले की हंसली में एक 
बाण मारा। वह बाण पंख सहित अजुन के शरीर में प्रवेश 
कर धरती में समा गया । उसकी चोट से अजु न को बड़ी वेदना 
हुई और वह्‌ निइचेष्ट सा हो गया । 
कुछ देर बाद होश में आने पर प्रसन्त हो अंजु न ने उससे 
`कहा-"बेटा ! तुम धन्य. हो । आज तुमने अपने योग्य पराक्रम 
दिखाया है । अब मेरा वार सहन कर ।' इतना कह अजु न ने 
उस पर बाणों की भड़ी लगा दी। पर वश्चुवाहन सभी को 
काटता गया । ३ 
तभी बभ्रुवाहन का एक तीखा बाण अजुन की छाती में 
'लगा और वह उसका कवच फोड़कर छाती में प्रवेश कर गया । 
उसकी चोट से अत्यन्त घायल हो अजु न मुच्छित हो पृथ्वी पर 
गिर पड़ा । बभ्रुवाहन भी बहुत घायल था। अतः वह भी 
बेहोश होकर अपने पिता के बगल में ही गिर गया । 


तब तक चित्रांगदा को अपने पति और पुत्र. के युद्ध का. 


समाचार मिला। वह दोड़ी-दौडी वहां आई। पति और पुत्र 
दोनों को निर्चेष्ट देख वह अत्यन्त व्याकुल: हो उनके पास गई । 


वहां उसे अपने पति अजू न 'मृत दिखायी पड़े। पति की मृत्यु. 
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देख चित्रांगदा जोर-जोर से विलाप करने लगी । विलाप करते- 


करते वह भी सूच्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी । 

कुछ देर बाद होश में आने पर उसने देखा कि नागकन्या 
उलूपी वहां दिव्य रूप धारण किये खड़ी है । उसे देख वह रोते 
हुए बोली-“'उलूपी ! तुम्हारे ही कहने पर मेरे पुत्र ने अपने 
पिता अर्जुन की बाण मारकर हत्या की है। रणभूमि में मर 
कर पड़े हुए अपने स्वामी को आज तुम भी जी भरकर देख 
लो ।” फिर उसंसे विनती करते हुए बोली--“बहिन ! मैं तुमसे 
अजुंन के प्राणों की भीख मांगती हूं । तुम इन्हें जीवित कर 
सकती हो ।' 

तब तक बभ्रुवाहन को होश आ गया । वह भी अपने पिता 
अजुन को मरा देख शोक से विलाप करने लगा । 

उलूपी से अब नहीं रहा गया । उसने संजीवनी-मणि का 
स्मरण किया । नागों के जीवन की आधारभूत वह मणि उसके 
स्मरण करते ही वहां आ गयी । उसे हाथ में लेकर उसने बभ्नु- 
वाहन से कहा -“बेटा, उठो ! झोक न करो ! अजु न तुम्हारे 
द्वारा परास्त नहीं हुए हैं । इन्द्र आदि देवता भी उन्हें नहीं जीत 
सकते । यह तो मैंने तुम्हारे यशस्वी पिता का प्रिय करने के 
लिए मोहिनी माया दिखलायी,है। लो तुम यह मणि अपने 
पिता की छाती पर रख दो । इसका स्पर्शं होते ही ये 'जीवित 
हो उठेगे ।' 

बश्रुवाहत ने वैसा ही किया । तुरत अजूं न ऐसे उठ खड़ा 
हुआ, जैसे बहुत देर तक सोया रहा हो। उसी समय आकाश 
से पुष्पवृष्टि होने लगी । 

अज न ने अपने पुत्र को सीने से लगाया । फिर उसकी दृष्टि 
चित्रांगदा और उलूपी पर पड़ी । उसने दोनों से ही वहां आने 
का कारण पूछा। उलूपी बोली-“आपने युद्ध में भीष्म 
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पितामह को छल से मारकर अपराध किया था । क्योंकि जिस 


समय आपने उन्हें मारा, उस समय वे दूसरे से युद्ध कर रहे थे । 
इस कारण भीष्म की माता गंगा ने आपको श्राप दे दिया था। 
उस श्राप के निवारण के लिए ही मैंने माया रचकर आपके पुत्र 


बञ्रुवाहन द्वारा आपकी हत्या करवाई थी । अब आप इस पाप 


से भी छूट गए हैं।' 
उलूपी की बातें सुन प्रसन्न हो अर्जुन ने कहा-- दिवी, 
तुमने जो कुछ किया, उससे मेरा प्रिय ही हुआ है ।” फिर उसने 


बभ्रुवाहन को अपने अश्वमेध-यज्ञ का निमन्त्रण देते हुए कहा 
कि अपनी दोनों माताओं के साथ तुम इस अछ्वमेध-यज्ञ में ` 


अवदय आना ।” फिर अजु त सबको आशीर्वाद दे अश्वमेघ-यज्ञ 
के घोड़े के साथ आगे बढ़ चला । 

अन्य कई राजाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अजु न ने 
सम्पूर्ण पृथ्वी को जीत लिया और विजयी होकर वापस 
हस्तिनापुर लौटा । 

दिग्विजय का समाचार सुन सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई । 

नियत समय पर अश्वमेध-यज्ञ कर युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा 


हो गए । अब पांडवों के सामने न कोई छात्र था, न भय ! वे 
प्रेम से प्रजा का पालन करते हुए हस्तिनानुर का राज्य चलाने 


लगे । 
DE 














